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# अगशाशाय नप; # 


ग्रथ योगममाचारसंग्रह 


2 कक- «मना टीको०-ज..धक्रिट हूः ऑ-्रक्ष ज्ज्टरुञ ज्ण्यी, 77 २ +चकनका न्यामाक 


योगका सार इस मतलबभेक आदमी अपनी भूलका छोड़कर सच 
झर कठमे परीक्षा करके अपने सीधे रस्तेकों जानने मामूली बोल चाल 
में तपार करके लिखा जाता है । और के ग्रादमी अपने धर को पिछान सके 
वा योग्यतास भपनी उमर ईखर अनुरागमें प्रसन्नतासे व्यतीत करके पर- 
ब्रह्म में अपने विच।रकों लीन करे याने जीवन्मुक्त होजाबे। इसलिये सारे 
गृद भ्रथोंकी विलकुन सरल करदिया है ।जा वात्ता इस पुस्तकर्म लिखी 
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गः है उप सत्पुष्य अपने ग.न्तत्तभावत्त नहां भूसहों वहां सुपारले 


और प्रकट करें| 
डाक्टर गोविन्दप्रसाद भागव मुकाम जयपुर 


शजप्रताना तारीख १८ अग्रेल सन्‌ १६०६ ह० 


मुताबिक वैसाखरृष्ण १० संबृत्‌ १६६३ विकमीय बुधवर । 


# श्री! # 


>>' याोगसमाचारसप्रह <« 


पहिला प्रेम स्तरसाधथन । 


जो मनुष्य दिनको चन्दरस्वर सात्रेकी सूयस्वर 
ऐसे दिन ओर राजिमर रकब वह हमेशा तन्दुरुर्त रहंगा। 
कारगा यह है के दिनमे सूरेके प्रकाशन जो अरगिन शरी 
रमं बढ़ती है वह चंद्रमा स्वर रहनेसे शान्त होती है । 
सी तरह रत्रिमें सुयस्वस्के रहनेसे चद्धभास उत्पन्न हुआ 
शीत निवारण होता है । ऐसे अंभ्यासीक शर्रेरंमे कोरिति 
विशेष हीती हे ऐसा आदमी शान्त चित्तवाला अजित 
श्र सब लोगेंमिं पृज्य होता है । इस अभ्याससे जलतले 
ओर प्रथ्वीतल ज्यादा रहता है। भूख प्यासकी बांधा केम 
हो जाती है। जितने ज्यादा दिन तक ऐसा अभ्यास रहेगा 
उतनी ही शक्ति बढ़ती रहेगी। इंसका उलय होॉनिसे बीमारी 
पैदा होगी श्रोर सुत्यु जरू होगी। रोगेके नॉम बेतति 
हैं प्षो सम लेवें | फुल्सी वाले बुखार, होलदिल, भीती 
जरा, पेंचिंश, पसलीरोंग, सोमरोग यीने तंपेदिफे, उन्मे|द 
याने मालीखोलिंया, और लक॑वी थाने किसी अगका वेकॉर 
होजाना । आओ, हक 
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तरकीय स्वस्साथनकी यह है कि एकास्तमें बेठा रहे 
ज्यादा बोले नहा ज्यादा खाये नहीं स्वरपे ध्यान रकखे अगर 
न भर चन्द्रमा: आर शाधिमर सूथ ते रहे: लो जितने ज्यादा 
समय तक रहें सीही अ्रच्छा है। आकाशतत्व ओर स॒षुम्ना 
स्व्को प्रा निगाह रख इसमें गफलत होनेसे स्वर बदल 
जाता है। जितर्न देर दहणा स्वर रहता है उतनी ही देर बांया 
एक दूसरेके कंमोवेश होनेखे: आदमी रोगी होजाता है । 
जिम स्वरका देरतक रखना हो उसी तरफ ध्यानसे अथवा 
'नाड़ीक ऊपर दवाव पहुचानसे या कट वदलनेसे रोके 
सकते । ले।कन जब पूर तारसे बदल जावे तो फिर उसके 
बेगका सेके नहीं क््याक पूरा वेग. (बल या जोर ) सोके 
से.रुक नहीं छक्त। .। सिफे सुषुम्नाहीके योगमें यह क्रिया 
उसम रहती है .। अक्सर आदभमियेकी यह आदत है के 
अपने कायके साथनेके वास्ते दहिलेसे बयेि. ओर बाँये 
से दाहिने पलट लेते. है पर प्रणगातम॑ उनकी यह कार 
खाद फिजूल, है. । इसंस शरीरत्त राग उल्तन्न होता है फे 
फ़ड़ा आर दिल बहुत कमजार हो ज़ाते ईं, प्रणंगातैस 
मतलब जल आर एथ्वाततल है जाह- कोई स्वरहा-। ( दूस 
रा. कायदा ) एक स्वरक्तो देर तक रखनेका यह है:केश 
जिको जितना सूम सर चलेगा उतनी देर दिनको. चद्धस्वर 
लगा इसलय आसान, ताक़ाव यह है के राजिम हमेशा 
बा काठ झा अ[र दितम कभी भी. बांइ कखतलनेकी 
का आपस न करे । लावारी/ दोष नहीं सब (प्रकास्के 
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जरकी हालतम दिन भर अगर ह।सक का: ब्याहनी कूरबेट 
लेटा रहे इससे ज्वर ( बुखार ) उतर जाता है; लेकिन 
उस आदमीका पेट याने( उदर )पल सूत्र से साफ होना चा 
हिये। जिन लोगोंकी दिलकी बीमारी हैं उसको यहं/संब 
साधन गुरूसे पूछ कर करना चाहिय । स्वर यलते किरते 
दोड़ते कसर्तके समय अपने आप बरलतोा रहता हैं इस 
लिये अम्यासीकों हमेशा थीरे चलनेका रफत रखेसो यौं- 
हिये क्यों के अगःर स्सका प्रा वेगे. है तो थी रे चलनेंसे 
स्व॒स्में पलटाव नहीं होगा । बारबास करवट  बंदलनेसें या 
दोइ़नेमे सपृम्रा पेदा होगी, ठोटे क्योमि वहांलत तन्दुस्सी 
ओऔर जवानेंमें बीमारीकी हालतमें सुषमा दिन और 
रात्िमरमें १९० एकसो बीस बार तक हो आती है । जवान 
आदमीमें यह स्वर चार ' घड़ी तक वांशे बारीसें रहते 
हैं । अग॑र आकाशतलकी शामिल करेतों हर एके स्वर 
ण्क चह में तक यानें परव घड़ी तक रहताहै । महनस के 
रे वाले आदमियोें में ( मजदूर लोग ) और अ्रस्थासी 
स्वेसके समयका प्रभाग नहीं है।. 


सेवाल--सर क्या हे परक आर रचक क्‍या है ? 


जवाब--छर जिन्दगी याने जीवन है। स्वास लेने और 
वाहर छोड़ने का काम स्वर कहलाता हैं। जंब स्वींस भीतर 
को चंलेःउम्चःको पूरक ओर जय साकके आहर जावे हल 
को रेचक कहते हैं ।रेचकक़ों भाषामें उसासः कोल़ेतेःहं । 
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मवोल--+स्वसकी पंदायश कैसे हुई दाहिन। बॉया स्वर 
को है ? 


जवाब-गदह किया स्वय॑ याने कुदरती है । जब बच्चा पे 


दा होता है तो बरतीक बागिद व।ली हबाका, दवाब उसके 
शरीरके सब तरफ़. होता है. उस समय. अच्चेके सुँह और 
नाकके रस्ते हक: फ्रेफड़ो मस्ती है। लेकिन यह शरीरके 
अंदर गई हुई हवा फेफड़ोंकी जलच्कीली ( याने मुड़ने 
वाली सुलायम ) तासीर याने ग्रगा होनेसे अपने आप 
बह आजाती. है । लगातार श्रदर बाहर शान जाने 
मे यह किया शरीरम स्थापित होती है । हवाका दवाब शरीर 
के अदर पहुंचनेसे पहल. बचेक शरीरमें भी रुघिस्का सं 

चार होते रहनेके सबब  हवाका दवाब अदर मोजूद पाता 
है इसलिये सिफे बाहर भीतरका संबन्ध हो होना जरूरा 
था । बच्चेका रोना ओर उसके पेद्रा होनेके पीछे स्वासका 
लेता स्त्रय॑ सिद्ध है । याने प्रकृति अनुकूल है बेशक अगर! 
रुधिस्का संचार बालकके शरीर में उत्पत्ति समय म्राजूद 
नहीं है याने वह मुरदा है तो परतीके चोगिद व्याप्त हुई 
हवाका असर उसके फेफड़ों पर अदरसे रोकने वाली श 

क्िका अभाव होनेसे याने मुकाबले का दवाव न मिल 

के सबब कुछ नहीं होगा. । 


सवाले*-साक़के दोसराख- हैं . फिर एक तरफसे कभी दो 
नो सुराखीके हवोंकी अाभद रेफते क्‍यों है ! । हे 
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जवाब-++नाकके <दाहिनी तरफसे- जब सख्रास आता 
जाता हे तो उसको दाहिना स्वर या सूयलर या पुरुष 
कहते हैं। जब नाकके बांई तरफ़से: स्वासकी आामद 
फत होयतो उसको बायां स्वर या चबस्धस्पर या: खस्री 'कह 
ते हैं. । सष्ठीमं जितनी चीजे हैं वह कोई एक जगह 
स्थिर नहीं हैं मगर इस हालतमें भी जितमी देश्कोई 
एक हिस्सा काम करता हे उतनहीं समय दूसरा हिस्सा 
उसी अगका आराम करता हैं। इसी तरह बारी बारीसे 
काम ओर आराम करते हैं । यह पर्राज्षा अक्सर करके तो 
मालुम होजाती है परूतु बहुतसे पदाथ।में यह कारू- 
वाह बहुतही कमजोर हे जेसे थातु आदि पाषाणमें॥ 
चार प्रहर दिन रहता है और चोर प्रहर रात | इसीतरह सू- 
येस्व॒र और चन्द्रस्वर शर्रास्‍्में बारी बारीस बराबर सम 
ये तक! रहते हैं। असलमे दोनमेंसे काइसा लोप या 
ने हा नहीं होता । जस सूय आर चंहका प्रकाश पर 
तीके गादेश याने चकर पर रखा गया है। बेसेही स्वर 
का प्रकाश भी फेफड़ दिल और नाड़ीकी चाल पर रखा 
गया है जेसे सूर्यका प्रकाश एक समयमें धरतीके श्रा- 
थेहिस्से पर होता है ओर उतनीहीं देस्में दूसरे आधे 
हिस्से पर चन्द्रमाका | तेसेही -शर्रर्मे जानना । शरोर 
में फेफड़े दो हैं. जो हृदय स्थानमें छातीके दीसों तरफ हैं 
इमकी- बनावट खराखदार हे -भेसे।इस्पंज यान कदला 
की तरह। इसमें 'शक् नहीं के जिस हालतमें शाहिना स्वर 
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अलता है उतनी देर तके दाहिमा फेफर्डा: ज्याद। कॉम 
करता है । अर बयां कम :बहके दाहिने स्वस्‍में जल 
और प्र्वातलः :होनेकी: हालतमें: -दाहिनो फेफड़ा बंहुश 
ज्कादा काम करता है और साँयों बहुतू कम । इस ल' 
रह बांय स्वसके - योगर्म जानना । इसका सबब बताते है 
के जिस अंगका सर चलता है उसी अंगके फेफड़ेमें ह- 
वी उतनी: देर तक विशेष भागमें पहुंचती हे ओर रुधिर 
भी: उसी बरफकफी उतनी देर तक ज्यादा पहुंचता है। 
और साफ याने निर्मेल होता है । बनिस्वत बॉये अंग 
के । फिर इसी तरह बाय स्वरके योग बॉये फेफड़े में 
ग्रही अकार क्रिया जानना । दिन भर या बहुत देर तक 
एकही स्वस्का कायम याने( स्थिर रहना )फेफड़े की ताकत 
पर आधार है .। मालुम रहके जितनी देर एक स्वर ज्या- 
दा चलता है उतनी ही-देर अब दूसरे को काम देना है । 
ओ कदाबित दूसरेमें पवन प्रवेश न करेतो एक फ्रेफड़ें 
को: ज्यादा परिश्रम यान मेहनत करनी होगीं जिसंसे 
बहे बेकार हो जायगा । ओर दूसरेम जिसमें हवाका 
प्रवेश नहीं हुआ है जरुर कोइ विकार याने (खलल ) सम- 
कमा । स्वरका बदलना जेसे फेफड़ेके ऊपर बताम़ा तेसे 
ही दिये और नाड़ियें। पर जोनना। क्योंके पवनका: फे 
जमे नाड़ियोंके आश्रय है ।+ प्रा सबूत यह हैं के नाड़ि 
यो पर देवाव पंहुँचानेस स्वर बदल जाता है। नाडिया 
की अंग्रतीमे आरदी और फारसीम उशरयात कहते हैं. । 
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पड़यानवन्धम खुबुम्ना नाड़ी पर आंतका दवाक पहुंचने 
से सुषृमत्रा खर होजाता है । सुपम्ना नाड़ी शरीस्के 
मध्यमें नामिसे लेकर कंठ पर्यन्त हे सब नाडियोंसे मो 
टी मेरुदएडके सामने मेरुसे लगी हुई है ओर सवा कलि 
स्‍्त लंबी है इसको अग्रेजीमें अथ्राग्य कहते हें 
श्रम लोग इस नाड़ीको नाभी पर देखा करते हैं । जिसको 
परन बोलते हैं ॥ जिस तस्फका फेफड़ा खसव होजाता 
है उसमे वायु भली भांति नहीं जाती. उस वक्त तजरवेसे 
मालुप हो जायगाऊके उत्त तरफ़का' स्वर कमजोर और 
तलश्राग्निको आरे लेकर कोई होगा। + सुष॒म्नाका पकट 
हना याने सुपृम्ना खर जारी होना प्राणायाव ओर उड़या- 
न बन्‍्चसे होसक्ता है। लेकिन दोड़ने या. पहाड़ पर- च- 
ढनेसे ग यही हाल होजायगा । सबब- यह है के 
बहुतसाश हवा इन हालताम फेफड़के श्रन्दर दाखिल 
होती है | आर. बहुत जरूर सब नाड़ियोंपें भर जाती 
है जब उनमे ग्रेजायश नहीं रहती तो फिर रुधिस्से 
मिली हुई हवाका पका वापिस थाता है भोर दोनों स्व- 
र पृष्ठ होजाते हैं जिससे साबित होता हे के खूनका दो 
रा मामुली हालत पर आगया और सब कमजोरी दूर 
हांगई । जब प्राणायामस सुष॒म्ता प्रकट: होय्तो समकना 
चाहिएके इड़ा पिंगलाका मांगे मल रहित होगया जे 
से; पुस्तकें लिखा गया हे के सुपम्नामे : #मावि. लगती 
है सो उद्शयानबम्ध्में रुभिरका पत्ता उलटा होजाता 


( ६८ ) 


हैं थाने वजॉय इसके किं रुधिर नीचेके श्रेगोमें जावे । सपभ्ना 
पहं देधाव पंहुँचनेंस 'ऊपरे दिलंकी तरफ जाता है और 
संचार बंद होंजानेंसे गेंफलत यानि समावि पेदाकरता है। 
शंगिरकी खेत समकी! ओर उसमें जो त्यारी न्‍्यारी क्‍्यारि 

या रख्खी जाती है उनकी रुधिरकी नाड़ियोंके समान॑ सम की 
दिलेंकों पानीकां होंस समकी जिससे पानी क्यारियोंम 
अँयगी। व जिसे हालंतमे संब क्यारियां पार्नीस बिलके 

लें भेरजीविंतो पांनीकी धारा ( लहर )वजाय आगेको च 

लेनेके उलंठी होजकी तरफ लोटेगी सोही सषम्राका हाल 
आनेनां | जब अकाशतत्व वत्तेता हे तो दोनो फेफड़े बरा 

वर काप करते है लेकिन जो हवाके जिसका प्रमाण बँधा- 
हँश्रां है एके फेफड़में जातीयी वह अब उत्के दो बराबर 
हिस्तेंमे बट करे दोनोंमें पहंचीतो इस सबबसे रुधिरका 
संचीर सुस्त होंजायंगा ओर रुषिरके साफ होनेमें कम मे 
दंदें भिलेगीके जिंस सुस्तीस शरीरम उच्चाट पेदा होंजा 

यैगे। | इसी तरह स॒पम्ना सवस्की हालतमें जबके एक तरफ 

फफेफड़ और नोड़ियोंकी हवा देसरी ओरके अंग प्रवेश 
कैरनेकी है वेहमी सिवाय लित्तकी वबराहट श्रीरं शरीरके 
अन्दर रुषिरके देरिमें खलल ( विध्न ) डालनेके और 
कुछ बात नहीं है । 








यह तबदाली आवधीमभनटसे कुछ ज्यादा समय हुआ- 
करती है लेकिन बलते- फिरते दोड़तेसमय दशमिनट तक 


( ६ ) 


लग्नती है । प्रामूली समय इसका यह है. के: जिततीकेरमें 
श्रम एक मरतव्रा खूलका दोरा होचुके सुषछ्ा कांयमे रह 
ताह।अआजवायुकी जितनी थोड़ी मिकदार फेकड़ामें पहुँचे: 
गी उतनाही पका खून याने रूषिर्का कमजोर ही जायगा 
क्योंकि उतनाही कम रुधिर नाहियोंमें गमने करेगा जे 
सफर गाढ़ा होता हे। ज से खाना खानेके कुछ देर पीछे गिम्म 
याने भीजनके ज॒ज़के मिलनेसे ते गांढे खूनकी मिकदार 
फेफड़ेमें ज्यादा आनेसे फेफड़े भारी होजांते हें। और हक 
की आमद रफ्तमें पूरी मुलायमियत वाली तासीरसे मदद 
नहीं करसक्ते जिसका न जा यह हंंता है के फेफड़े सपिस्के 
मेले पद्यथोकी रेचक समय परे तोरले निकाल नहीं-सक्ते 
आर बाघुके जोर वाले वेगको नहीं सहन करसक्त। जब- 
तक साथी रुषिर इन मेले पदाग्रसि थीरे थीरे साफ न हो 
जाय ऊपर लिखी समयमेही श्रगिन और ग्राकाशतत्व बर्ता- 
करते हैं ओर जब रुधिर मामूली पतला होता हे जैसे बहुत- 
सास मिकदार पानी पीनेके एक या आधी घड़ी पीछे तो 
हवा फेफड़ोंमें खूब जोरस थ्राती जाती है तब जल: और 
पृथ्वीतत रहता है क्‍्योंके फेफड़े पूरे बलसे काम करते हैं 
ओर उन पर मेले रुघिरका बोर नहीं. होता गाने इतसी 


३५ पक 


समयभ रुधिर पदाय मोजूद नहीं होते । 





४ 
7 था प्र्ड 
हु 





लक. 


सवाल । क्या सबब है के दाहिने स्वमें छूता शोर 
तेजी है ओर बाय शान्ति है ? 


( १9 ) 
जवाब-+दाहिने अगर दाहिना फेफड़ा वांपेते बंढ़ा' है 
इसलिये उसे/ वनित्वत बाई तरफके फेफड़ेके: रेषिर भर 
हवाकी ज्यादा मिकदार रहती है। (२) दाहिने अगम- जि 
गरहे जिसमे बहुतसारी मिकृदार वरीदी खून याने 
भैले काले रंगके' खूनकी रहती. हे और इसी अगह श्र 
बके सारे पदाथ- सकी सृरतमें होते हें भोर उनहींझा 
रुधित बनता है इस किस्मकी तवदीलीमें हरास्सकी ज्या 
दरती हुआ करती है सो जानना । (३) शरीरकी मामूली 
कारस्वाहयें काने तमाम व्यवृहारमें दाहिना अग बहुत 
इस्तमालमें आता है इस सबसे इस श्रेगम खून ओर - 
रशतकी ज्यादती रहती है | और जसे दाहिने सश्को 
क्र कहा हे वेसेही बलवान भी सो दाहिना अग बनिसवत 
बाय अगके बलाकत है और सबको प्रगट है। शरीरके वां 
ये अगर ऊपर लिखे मुताबिक कोई कारखाई नहीं होती 
इसलिये शान्त बतलाया । और यही अग कमर काम्में 
झानेके सवकसे कमज्ञोर है। जिगर को यक्रत और कले- 
जा कहते हैं इसको अग्निका कीोठा और सप्रलोक क- 
हँते हैं । जेसे सूये अपनी किरशों द्वारा सब पदाथोंके जुज्ञ 
सीने अशको खंचता है तेसेही जिगर अन्न थाने गिज्ञा 
के सोर जुओंकी पिित्तेके ज़रिये हल करता है थोर रुषिर 
में शामिल करता है । चद्धमा या चन्द्रलोकसे मतलब 
पराशंय याने मैदा है जिसमें श्रन्न॑ खातें ही पड़ता रहता 
है और पृचता रहता है । और जैसे चन्द्रमा मलके से 
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सनेकी शक्ति है तेसेही मंदेमें तमाम अके ( गिज्ञाका 
प्तेलां अुज्ञ ) और पानीके झोपलने आर रुषिस्मों 
शामिल कंरनेकी सामथ्य हे । तमाम किस्मके अर्क और 
पानी पक्राशयकी बहुत बंरीक रुधिसर्की नाहियेंस शोका 
जांता है ॥ जिनको अ्रप्रेजीम केपिलरी ओर योगंशाश्र 
में सरस्वती ओर कोह लोग नागिनी कहते हैं। मेंदेकीरी 
जलंकीः कोठा या भंडार कहंत हैं । क्‍्योंके इसीके आश्रय 
सरिशरीरम जल फलता है जैसे सूय बन्द्रका उजाला 
याने प्रकाश मर्युलीकर्म हैं । तैसेही उदर याने सत्युलोक 
में जिगर और मेंदकाही सब खेल है | - 


सवाल---अगर किसीके नाकके दोनो सराखोसे हवाकी 
आमद एफ्त याने स्वासका आना जाना बंद होजावे के 
दोनो है एक फेफ़ा खराब हांजाबं तो स्वरकी फया 
हालत हींगी ? क्‍ 

जवाबं--दोना सूराख दो हालतोंमे बंद होजाते हैं 
जैसे नाककी बीमारी होना या तालूमें या केठमे छेद 
का होजाना जिसमें हवा मुँह ओर नाक दोनोंसे सेवन्ध 
करलेती है । याने दोनोका ऐकही रास्ता हो जाता हे 
तो आदमी नाक या मुँहसे स्वास लेकर जीता रहसक्ता 
है परन्तु जब हवाकी नाली रुकजाव या दोनों फेफड़े 
ठोस होजावे और उनमें हवा न जासके तो बहुतही 
शीघ्र मृत्यु होजाती है । 
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दमाकी  मंत्रिके समय. फेफड़ेके :वे :इस्कत 
हाज़ालसे; प्रा ३५०४ दाईबद होजाते हैं थाने इड़ा 
पिला सपुत्ता। स्वर नहीं; खलते भोर सिफ सुहसेही 
स्रास आता जाता है. तो: चारघड़ीके अन्दर मोत हो 
जाती है। जब दोनो फेफड़के थोड़े थोड़े हिस्से ख॒व हो जाते 
हैं तो वायु अग्नि अथवा आकाश कोई ऐसे तलकी बाल 
रूंगी झोर कुछ दिनो ऐसेही वराबर होते रहनेसे मौत 
हाज़ायगी जसे फेफके सोजैश याने उसके सूजन 
की, वीमारीमें, जिसको. अ्रेग्रजीमें निमोनिया कहते हैं। 
एसाही हाल त्षयीरोगर्म दोनों फेफड़ोंका होता हे। फेफड़े 
जितने ज्याद! ठोस होजांयगे या गलजांयग उतनीही 
कम वायु उनमें प्रवेश करी । क्‍्योंके सिर्फ तन्दुरस्त 


हिस्सोंमें जायगी तो फिर उसी अनुमानसे स्वर और 
तल कमझोर वरतेंगे । अगर नाकका कोई एक सूराख 


बिलकुल बंद हाजावे या कोई एक फेफड़ा बिलकुल खराब 
हाज़ाव ता दूसरा तरफ वालेपे कारवाह ज़िन्दगीडी- 
ज़ार।रहगी परन्तु-थोड पदिनां तक । क्योंके एकही फेफड़े 
प्र खार शशरका.वतवाह होना सुश्किल बात हे । काय- 
हा है :के ज़ब कसी शरीरका एक: अग निकम्मा होजाता 
हि/ती डूसरा उसके काम और आ।हारका मालिक होता है 
पकूढु भी प्रा काम न. दंसकेतों धीरे धीरे शरीर कश 


काने (६ दुबला १ हाकर लागू प्राप्त होता. है । हि 
मवरलि---स्य ओर चन्द्रकी कला और उनकी शक्ति या- 








( १३ ) 
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ज॑वाव--जब पक्ाशय योने मदा अन्न भरा हुआ हो 
ता है उस समय सूर्य याने जिगरको ज्यादा काम करना 
होता है याने पित्त पैदा करना इस हालतमें ज़िग़रका 
पूर्ण तेजी सूथ जानना जसे मध्याह् समयका 
होता है इसीतरह पर पकराशयकी खाली और भरी हुई 
हांलतकी पंहचानना । याने पक्राशयकों अन्नस भरी 
हुई हालतकी कला हीन अमांवास्याके चंन्द्रमाकी तरह 
जानना । जेसे पूणमार्सीको समुद्र जुवारभाग आता है 
याने उस रोज्ञ चन्द्रमा जलके खेंचनेकी प्री सामथ्य 
होती है । तेसे ही खाली मेदाभी प्री ताकृतंमे पानी 
की बहुतु जरद शोषता है। बुद्धिसे सारी क्रिया जिगर 
और मे री सूये श्रोर चन्धमासे अ्रतुमान कर सक्ते है 
क्योंके सारी तासीर एक दूसरेसे श्रापसमें मिलती है। 


दूसरा प्रकेशं स्वरसाधन रोगकी हालतमें । .. 


आदमी हमेशा तंदुरुस्त महीं रहसक्ता। मुककी 
आबहवा ओर खान पान या जगंत सम्बन्धी कांस्यमें 
अनुचित क्रिया होनेसे शरीरकों बाधा: हीजायाकंरती 
हैं । सबसे बड़ी: जरूरी वात आदंभीके लिये जो लिन्द- 
गीः कायम रखनेकी हे वह यह है के वीयेकीं रत्ता करे इस 
सिवाय हमेशा ( सर्बदा ) उत्तम निर्मेल जल और उ- 
सम आहार ( महनतसे कमाई हुईं और सच <्योहारसे 
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पेदाकी हुई रोटी मुराद हे) अहण करे याने ऐसी रोहीं 
खाय हमेशा हवादार खुली स्वच्छ जगहमें रहे । तर गम 

कम रहने वाला आदमी मलीन और रोगी हों जाता 
है। वीयेकी रत्ताके लिये साथन बतातेहेँ (जाम आदमी 
की तेन्दुरृस्त हालतमें एक पहीनामें एक मरतवा ख्रीसंग 
करनेसे कोई बाधा नहीं होसक्ती | ग्रेहस्थ धर्म ओर ग 
सम मुस्कमें रहने वालेकी अगर वह तन्दुरुस्त हें तो ग 
रमौके मौसममें हर पन्‍दरवें दिन बस्सातं!ं हर हफ्ते ए 
क मरतवा ऐसेही सरद भोसममे ख्रीसंगसे कोई न॒क 
साने नहीं होस का अगर पुरुषसे पुरुष यो स््री से ख्री 
आपसमें भोग विलास करें तो नपुंनसंकता पेदा होती 
है। ओर शरीरका बल त्तीण ओर बुद्ध बिगड़ जाती 
हैं । ओर बंदनके सारे हिस्से रोगी होजाते हैं। इसी 
प्रकार जो खीसंग समय पुरुष थोर स्रीका एकही स्वर हों 
यतो येही नुकसान पेद। होता है | और जो पुंछंष मेथुन 
समयके पीछे परिश्रपके काम श्रथवा दिमागी महन॑त 
करते हैं याने सूहबातों को बिचारते हें या. जल पीछे हैं अ- 
यवरों पेशाब पसरानेकी हाजतके समय ख्रीसंग करते।हें 
उन सबका इसी तश्हका हाल होंता हे जो पुरुष -निवल 
तल याने अगरिन श्रोकोश अथवा वायमें ख्रींसंग करते हें 
वी भी नपंसक हो जति हैं। संगर किसी पुरुषका मोसके था 
दिमे कोह सा स्वर है जो वीये पंतन समय नहीं हैं।तो 
इस तरहसे स्वर कालनेसें. गर्भ स्थिति नहीं होगी । 


(*५ ) 

शादस अत तक पुक्ाका एकही खरे रूनाः|ब्रीके मे 
भधारण करेके बास्ते मिहांय्तही अखूरीः वात हज 
ओरतके स्वर और तलों पर ग् परांध्णः होमेकी:व्यक- 
श्या' सनन्‍्ततिकी प्रक्राते पर योने स्वभाव तह: अ्रंतर 
ललती है । हमेशा खीका स्वर पुरुषसे उलंयः होंमा 
चाहिये । रजस्वला होनेके पांच: दिन पश्चातसे सोलवें 
दिन तक ख्री गभका पारण करती हैं। औरश्तके वीगे 
रजस्वल। पम होनेके दिनोमें उसके अहकापसे बाहर मि 
कल कर गमोशयमें आजाता है. जहां. रज ओर वीर्य 
का मेल होता है। औरतके श्रेडफीपकों अभ्रेजीमें ओव 
सी और गभाशयकों यूट्र्स ओर श्जकी ओवश: कहते 

। मरदके वीयको इसपस्मेरोजुबा- कहते हैं. । जी 
पुरुष रातके पिछले प्रहरमे ख्रीसे भोग करते हें अथवा 
स्वक को अरंभ करते हैं वोमी नपुंसकताको प्राप्त हो- 
ते हैं । अन्नविकार भ्रौर जलविकारके  वास्ते महस्थी 
को यह. क्रिया बताते हैं के हमेशा छोटी  जवाहडे 
को चूस साधा नमक मिलाकर राजे समय ठंडे -जलके 
हाथ सेत्रन करे तमक्‌ हडका बारां भाग (हिस्सा 3 होना था 
हिये ओर जकान आदमीके लिये प्रमाण याने: बारः माशा 
हे बारह: माणा तक होना चाहिये + तमाम पतली 
दवाई पतला आहार हमेशा कांये खरमें।लेना चाहिये । 
सुपष्ता जोर आकाशततलमें कभी कोई, पहतू ग्रहण ने करे 
क्यों के उस समग्र. शरीर खुलका - ढोरा बहुत सुस्त हो 








( भ ) 


कहे + पीना लाने ओर थूक पेदा करने बाली 
चीजे कांग्रे स्व॒समें घोर तवाम कर आहार याने गरिषठ भों 
जम और कर दवाइयां जसे बातु' उपबातु आदिक नशा 
काने वाली और जहरीली ददवाशयां दाहिने स्वस्में फूल 
द्रार्यंक हें। अगर पतली वरत्‌ थां सूपनेकी चीजेंवांगें स्कर 
में इस्तेमाल होंगी तो निहायतहीं जल्दी शरीर और ख- 
बालिकी: ताकत पर असर पहुँनेगा। गरदा ओर मसाना 
याले मूत्राशयके रोम वबांयें स्वर्में इसा तरह जिगर मेद्ध 
वा आंतकी बीमारोम दहना स्वर साधना उत्तम हे । 
कठिन रोगीका इलाज. दाहिने स्वस्में । ओर बहुतः दिनों 
के सेगीका इलाज बांये स्वस्में आरंभ करे+ कोई काम 
दुनियादारीका -बस्के बेठना उठनातकभी रेचकर्मे . आ- 
रे सही होना वाहियः। देहीके सुखके कारण जितनी 
वस्तु हैं:उनका अहण करना या कोई लाभकारी काम 
आकाश ओर सपस्ताके योगमें नहीं होना: चाहिये: + तः 
माग्:प्रका के काम्मोमें प्रकसे आरंभ करना बस्‍्के कि- 
हीं-कामके लिये इरादा याने इच्छातकमी प्रस्‍क्में: होना 
उत्तम: सा पन. है... अलबत्ता. झाकाशतलमें रबकरःसमय 
भा; श्राप ( याने समप्र आर वददुवा:) दिया - जावेतो: कह 
निश्चय असर करती हे। ग्रकर, लोग क्रोधकी हा 
लक्नई बड़बढड़ा करखोटे :बचम- बोलते हैं सो हमेशा प्रक 
कः सम डोसक्ता हे. इसलिये -उनः : क्षनोंका  झसर 
नहीं होता ।भ्रगर रेचक संग मुख खोलके मेसे लब्ज हाय 





हैं अप ( हर जे ) 


के साथ रेवक्रका शुमार हे। लानारीमें खोशः वननः निक - 
से बह निश्चय श्राप: जानों (: हमेशा जो: आशीर्वाद, 
स्मर्णसे पूरक समय जल प्र॒थ्वीतलमे दिया जाय कह 
निश्चय आशीवाद है । कभी कभी स्मस्णसे श्राप और 
वेबनसे आशीवोद सच्चा होजानिका खबब यह हैं कें 
ऊपर लिखे तल माजूद होते हैं ओर कोई कारंश नहीं है। 





सवाल--जया बीमार्रके उतन्न होनेकी हॉलतर्न 


स्व॒रके श्राश्रय कुछ तबदीली रोगमें पेंदा होसंक्ती है 
या [सफे दवाई और पथ्यकं भोजनसे रोग हट सक्ते हैं ? 


जवाव--शरगीरकी हालत थार चित्तकी हालत जुंदे 
जुरें समयतें न्यारी न्‍्यारी होती है जेसे प्यासके श्रम 
य दिलपे घबराहट और भोजनके पीछे आलस्यका आओ 
ना पंशाव पाखानिकी हाजजक्ै बखुत वित्तमें उच्चाटहो 
ता है । ऐसेही तरह तरहके तत्वॉकी हालतमे चित्त 
की बत्ती इकसार नहीं होती हे इसी सबसे झरीर ओर 
आत्मा पर न्यारी न्यारी किस्पका अकूस (याने प्रत्िबिग्व) 
पड़ता हैं । आर इसी सबबस सारे कामोका जुदा २ नतीजा 
समय अंबुपार निकलता है। दवा और आहारही रोग 

निवारणुके लियें जरूरी है । और कीई साधन इनकी की 
वराबेरी नहीं करसक्तें हैं। कं 


सवाल--क्या सिफ सरसावनसे रेगघधट सक्ता हेड 








ही 


( ये ) 


जवाब--+नेशक अहिस्ता: आहिसता शरीस्की व्यवस्था 
असली हालतम असंक्ती हैं अंगर ऊपर लिंखे मुबाफि 
केसरंसापन किया जाय4.. 
सवाल--एस्कमें झारंभ करनेसे क्‍यों फायदा है और 
रेचकसे क्या नुक्सान ? 

जवाब्‌--जब सर भीतरको जाता है तो उस वक्त शशर 
में उमंग पेदा होती है. ओर यही कारण सारे कार्मोका 
अच्छा नतीजा पेदरा होनेका है | रेचक समंय शरीरकी 
श्रद्धां घंटजाती है इसलिये उसके बराखिलाफ होता है यान 
कोह काम इच्छा अनुसार पूरा नहीं होता । पूरक पक्का 
हरदा जाहिर करता है अर रेचक कमहिम्मती और कम 
जोरी खयालातका सबूत हे। 


सवाल---क्या जरुरत छेकँ सकील याने सख्त गिज्ञा 
इसीतरह चटनी जेसी मुलाइम पदाथ दाहिने स्वस्के योग- 
मैं खाये जावें और सिर्फ पतले पदार्थ बांये खरके योग- 
में इससे क्या नफा और क्या जुकसान 

-जवाब--पतल पदाथ मंदेकी नांड़ियोंसे सोखे जांते हैं 
बने. केपिलरी जसे ।- भर इसलिये इसी. ज़गहसे खूनमें 
घुल कर ग्ररदोंतक पहुंच कर शरीरसे. मृत्रद्धास. निकल 
जाते हैं। इुड हिस्सा पसीनेके रस्तेसे बाकी और कई 


92%, 


रस्तोर्स: शरीर्ते“जुश होतेहैं सील! गिक्ञाफे मुज्ाफ़िक 
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इनमे जिगर बमेरूके अदर कुछ तबदीली नहीं होती 
न ईससे मल याती फुज्नला वमता हे पतली वरतु उसेक 
हते हैं जिसमें ज्यादा हिस्सा पानीका हे ऊपर लिखे मुंझ्ा- 
विरूपतली चीजेके पचानेके लिये बहुत कम्र सम्रय 
आर हरारतकी जरुरत है इसलिये बांये स्वरमें लेना उ- 
त्तम है। अगर दाहिनम खाये जायेतो तत्ते तवे पर बूंद डा 
लनकासा हाल हांगा याने खूनके उम्दा जुजको .ज़ 
#लाकर खूनको गाढ़ा श्रार मेला बनावेंगे। सकील भोजन 
>प्रेदेमं तीन पेटेसे लेकर आट घेटेके अदर पचता है पी- 
के छोटी और वड़ी अतर्थ पित्त और आते रसके संग 
पब्रता रहता हैं सो इस सा क्रियामें चोवीस( २४ ) घंटे 


खछ.. # 


लगते हैं इसी लिये हिलदलोग दिन सातमें सिफे एकही 


खाना खाते हूँ के जब तक पुराना न पच जावे दु 
बास आहार खाना बदहज़मी और पेटमें वायू पेदा करता 
है शरीरमें पानीके पचने और फेलनेका प्रमाण यह है 
के अगर दोसेर पानी मुहके रस्‍्ते जायतो मेदेमें दो घ- 
ढ्रीके अन्दर जज्ब होकर पेशाब और पसीना वन सक्ता 
है इसी तरह अगर योगी एक सेर पान १०० दरजा फैरन- 
दाइट थरमामेटर वाला जिसमें १ माशा नमक मिला हु 
शाहो गुदाफे रस्ते चढ्कर एक घड़ीफे अदर पा जांबे 
य।ने इस पानीका पेशाब आर प्रसीना: बनजावेतो.. ऐसे 
साधुका हरमतकी शुद्ध क्रिया: बाला जानना । ऊपर ् लि 
जी; दोनों. तरहकी, काररवाई उसी .हालतर्म , होसफ्ती, है 
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जैवाीव--त् *१ न. हिंस्‍्सें खूममें कम होजाते हैं 
आए मेंरते गिज्ञो मोजुर नहीं होतीती उसके खांली हों 


नेक इत्तला दिमाग योनि मेजेई श्रासाव योनी तनतुके 
जरिये पहुंचती है श्र इंचंडा भीजन पानिकी उत्पन्न हो- 
ती है जिसको भूक कहते हैं । इसी तरह जब खूनके सकील 

उ्यादा 'होजाते हैं और पतले कंमती उस बवेक्त जो 
र्वाहिश पंदा होती है वह प्याप्त है जब खूनके सरि जुज्ञ 


६] 








डर ल्‍ 
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नदुस्त्त हालत मुताबिक हीते हैं और शरीरका रापिर 
निमल होता हे उस वक्त श्रन्न और जलकी 
जरुरत नहीं होती और ने आलश्य होता है ऐसी हालतों 
में जल प्रथ्वी बता करते हैं और रुपिर शुद्ध कहाता है चित्त 
सावधान हांता हैं शुद्ध शेकसपकी प्राप्ती होती हे याने 
उस समय अच्छे कामेकी तरफ तब्रीयंव लगी रहती. है 
उस समय जो काम किया जाय वह लाभकारी हो 
अगर भजन की इच्छा मैद+॑ गिज्ञा मौजूर होने 


के पेदाहा। या. बार बारें प्यास लगे या भरादमी जञ 
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अस  कदाइ्म : चीज. पक उडी ।है और करी: तय: 
हीचुती है जिसको लुगंदीकी सूरतमें  बमनां: है फ़िर अं: 
गर इस वक्तम- उसके अन्दर पाली पेंगेर सलाजले सो 
जमझा वननमे दर. लगेगी सोही हॉज़मेका हांल जानना 
पखिलाफ इसके झग उपे खाता पकेचँत्त ऋतक उच् 
पत्त बाहर: निकाल लिया गयाहीतो- पान्ती -झेलनेसे: क्‌ 
झर धुत कर साफ हाजायगी ये। उप्तमें कुछ पढ़ा जिफस 
हुआ रहभाी गया हगातो वहमी-जुद़ा होजायगायही झल 
मद॒का हैं । जा आदमी मेदेवगिज़ाहज़म होनेके पीछे पा- 
ना पति है वह हमेशा तन्दुरस्त रहते हैं ओर पचानेकी ता 
के उनके मरभ मुत्राफिक दर्तू/ बनी रहती है और जा 
मी मेदमं खाना पर चुकनेंके पीछे बोंये खरों में 
पीते हैं तो वह बहुतही जरुद' खून पंचंता भौर उंध 
की बिलकुल साफबना देता है । खूनको मामूली हेरार्तवां- 
ले आर उसके खराब पदाय बहाकर गरदों और पूर्मात्ताके 
र्ते. निकालदेता है। क्‍ कि 


सवाल--नसी हालतें हें जिधमे आइमीकी भोजन 
की जरुरत कम होती है था बिलकुल नहीं हींती। 


जकक+तनकुस्त -आदमीको जो: -दुल्लियादए मा 
ली काम करता है और उसके पेशाव पाखास ऐजमर्स मामृ- हर 
ली: तरस खारिज होता रहता: हेग्माभ्ूली ग्रिज्ञा दररकारहे 


फ ह 


जककन जब सब प्रकारके या! किंसीः। एक अकारके मलके 








| 
* 8९ पी 
हे रु 
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सरिज हेनजिग दिक्षत था कभी बाके होती हे तो आमदनी 
यॉनेंगिंजीकी जरूव कक होजाती हे यह हांल बलोर्वी 
बरीके जाहिर होताहे जो योगी पहकर्मके जरियेसमाम 
अंदभके अदरकी मिलाज़त दूर करते हैं शोर प्रकशर 
एकेही जंगह मेठे हहनेंकी अादते रखते हैं । जीर कण 
योमक जरिये माहियोंकी शुद्ध करते हें । और रुपिस्के 
प्राशवाय्‌ द्वारा निर्मेल करते हैं उनको बहुत रूम गिज्ञा 
दरकार होती है । जब ऐसे आदमी समाधि लगंबिते उनको 
कुल अगकी किया -बेद हॉनेकी वजहसे बिलकुल गि 


आाकी जरूरत नहीं होंगी । 
सवाल--अगर कोइ भोजन बांये स्वर्के योगमें कर और 


२ 


नीको भादि लेकर पतली वस्तु दहिने स्त॒स्में पीबेतों 
कया नतीजा होगा कप 
जअंवॉलि--तमाम कर थ्राहर बाँयें स्वर्म भोजन किंपे 
हुए सरूत कृब्ज और पेठका दद पंदा करेंगे कयोंके ऐसी 
हालताम सुखतालिफस्थ्न जिनके जरिये अन्न पचता है बहु 
तहीं कम पेदा होंगे ओर गिज्ञाको प्री हरास्तभी नहीं 
'पहुँचगी बस्के अन्नके वगेर पे हुऐ ज॒ज्ञ ( बारीक हि 
सके ) जलंके अज्व होनेके वक्त उसके साथ साथ खू्े- 
मे शामिल होजायेंगे: जिससे खून उस तमाम भज़ज़ाले 
होजायगा औओर-गादा होजावगा फ़िर यरूदोंको 
उपादा महमत करनी होगी जिससे इन नभे-पेढाः हुये 
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सेनत अजज्ा (६. हिस्मीकी कहते हैं ) खूनसे जुर्म 
करना. पंड़ेगा। ओर.जिस-जगह, यह पहुंचेंगे. उसी जग्रह 
गेम पेदा करेंगे । विपरीत झाहारसे उतपन्न हुए रोग्र खा 
सी. स्त्रास होलादेल आंतका रुक़जाना जिगर भरोर तिप्नी 
के बढ़ज़ाना पैदा करंगे। ऐसेही ,बबासीर आदि ३२५ 
सिंरका दद पेश होता है। पाशंडरोग, यान ऐनीमिया 
गर, आमवाद याने एलब्युमिनोरिया विपरीत. ओोजजस 
आर सब प्रकारके ज्वरकी जड़ इसी सबसे होती है । 


हित स्वरस्में अलपीते रहनेंसे संबप्रंकेरिके गुर्दे 
के राग प्रमेह आदे उत्पन्न होते हैं पैथंगिकों बनसा और 
प्रेशाबमें रेतका आना पेदाः होंती हैं 


शिशरका झाधिर पेठ ओर हृदयके झओेदखाले हिस्से 
विपरात आहारसे खराब होजाते हैं। शरेरके बाहर बाले 
हिस्स।का शुद्ध रखनक लिये नित्य स्नान करना: था 
हिये ताक फुसो आद रोग न खतावें । 3 डे मुरकमें रहनेसे 
ओर खुली हुई. बागीचे या जंगलमें रनेसे तन्दुरुस्ती 
चनी रहती है। वदबूदार जग़हेँ श्रे।र गलीज़ पानीकी जगह 
के आस पास रहनेसे आदमी रोगी और ,सिबल होज़ाता है| 


तीसरा प्रफगो नित्य अ्रभ्यासरीति । 


दिनके समय श्रांखोंसे - और शन्रीमें: ध्यानसे: नाक 
के अगल हिस्स गाने -( अग्रमाग) को देखता रहे; इससे 
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वित्तेकी चेनेलुता घटजाती है। दिव्यंदशी होजाती हैं। 'दौ- 
इता आदमी जब कहीं हें ओर यह ऊपर लिखी तंरकेब 
शुरू करके खेड़ा रहजाय अथवा बेठजाय॑तो स्वासकी थी 
मंद रफ्त बहुत जरल्‍ूद केंप्र होजायगी मिससे दिलकी 
तंकृत और दिभागंकों आराम मिलेगा। प्राशायोमंक 
समय श्रार चलते फिरतेभी ऐसाही अभ्यास रखनेसे 
अम यान थकान दूर होतो है भ्रकंटी यानी दोनों भवोकि 
वीचमे देखते रहनेसे ध्यान ओर समाधि सिद्ध होते हैं 
देर तक ऐसा अभ्यास होते रहनेसे यह मालम होने लग 
के है के हाथ पांवमेंस जीव निकलता हैं। धीरे धीरे 
शश।थलता होती और गफलत भाती है बगेर गफूलत हुऐ अर 
नहंद शब्द नहीं सुनाई देसक्ता और न मन स्थिर हो 
सक्ता है। पूरे श्रभ्याप्त जिसमें यह दशा शरीरकी हो हमेशा 
गूहके सामने याने अपनेसे ज्यादा अभ्यासीके साम- 
नें करे ( सामेनेसे मतलब मोजूद होना ) ऊपर पाले श्र 
'भ्याससे दिमाग पूंए तौरसे थकजाता हे श्रनुवितं री 
होमेसे आदमी जन्मुभरके लिये अधा होसक्ता है 
और केई प्रफारकी पीड़ा उत्पन्न होती है खास कर उंस 
में जिसने यम नियम और शरप आहेग्से शरैरकों नहीं 
सावन ।क्रया आर के पटकमसे मलको नहीं त्यागा | ग्र 
हस्तीकी ननिगाहके जरिये अभ्यास करनेसे जरूर कोई बा 
जायरी इसालये उम्को नेत्र मेंद कर सिर्फ ध्यान 
करनाहा। उत्तेव है जिससे चित ठर जाय | अभ्यार्साकों 
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निगाह हअन याने. विशख्जनक्‌. वक्त प्रहिले चाहियेकि 
आकाशका देखें पाव मिलिट पीछे मुंह खोल कर जौ 
यान ( जिह्मां ) की नोकको देखें बार बार निगाह 
हगनेसें भर इधर उध्स्की बातें सोचते रहनेसे कंभी 
ध्यान नहीं लगता। 


नाकक अ्रगल हिस्से पर देखते रहनेके लियेभी 
पक्ते बताते है जा अश्रभ्यासी दिन भरनिगह रखते हैं बीच 
में बिलकृत नहा हृटतेते उनके वास्ते कोई खास वक्त 
' जवाना जरूर नहा । थ्रोड़ीदेर निगह रखने वालोंको प्रा- 
तःक्राल जल आर प्रल्वीतल और बांये खस्के योग 
में यह किया करनी चाहिये भार अग्नियायू, ग्रकवा अकाश 
के योगमे कर्मी नहीं सावे । खास कर जब दाहिने स्व 
में ये तीनमेंसे कोईंसा तललहों क्योंकि सिवाय 
जल प्रथ्मातत्रका हालतके भ्रोर कभी बंदी निश्चल 
नहीं रहती । नये अभ्यासीको प्रातःक्ाल एक पढ़ी रोज 
यह क्रिया वायें स्करमें करना चाहिये फि! बीरे भीरे ज्या- 
३ दरतक इस प्रकार अभ्यासके बलसे तलकी पहिचान 
आर उसे पर सामथ्य होजायगीके चाह जितनी देए 
एकेही ततवकी चलाये श्रोर उनसे कामले । 


( *ह ) 
४ थाथा प्रक॑गो प्रार्थना | 


४ ८; जब अभ्यास श्ारम्म तर और सम्रा।॥ ( यान छत्म 
करता ) करे अपसे किये हुए क़रामाका याद कूर जस 
महाजनलाग अपना रोज्ञमराका हिसाब जांविलते हैं 
उनम्रेंते जा अनुचित के कियाहा उम्के व्रास्ते इश्वर 
( याने सर्वे समय वाला 3) से त्तमा चाहे ओर श्रम्तःकर्ण 
से उसकी प्रतिज्ञा के | ज्ञो आदमी अपने कारयके वास्त 
इेश्परसे प्राथेना करतीं वह जगतब्याहार सम्बन्धी 
है जबंतो कृष्णापक्त ( अथेरा पलवाड़ा ) में चहेदशी 
या अमावस्या अभया शनीश्वर या मंगलवारको 
झभौर जो इंघरसंउन्धी होतो शुक्लपत्त ( चाँदना पंख 
वाड़ा ) में दीज सेत्रभी या प्रमभासी अथवा बृहस्पतवार 
या सोमवारको नीचे लिखी युक्तीसे कर । 


जुमतीष्यान-हञात्री के पिक्ल प्रहरम उठकर पेशाव पा- 
खानेकी हाजतस फारिग होकर स्नान आदिकृस श 
रीर शुद्ध कर नासिका आर मुह साफ करके चार चुल्लूस 
आद चुल्लू पानी पीकर कोमल आसन (स्वस्तिक ) पृथ्वी 
पर बेड रर मनोरथक्रा ध्यान कर झालतपालती मार क्‌ 
क्मरकी सीवा कर ठोड़ी हृदयसे लगावे सामनेकी तरफ 
दाहिने इसे बांयेपांवका अगूठ और बांगे हाथसे दाहि 
से पांवका जगूदा पकड़े दोनो आंख बन्द करे एकान्तमें 
जहां आवाज न हो बढ़े सोहंका हृदयकमलमें ध्यान करता रहे 
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ओर जानकी तांदा लगाये लखे जिससे पूँके पेंदां होती 
रहे पांचे पंडी या इससे कह दर धहिले मिद्री अ्रवि्गी पर 
वेंधीहीं तरह बेड रहें पट़े नहीं ती पिंठ ली अंत अवस्था 
अपनों लोभ दीखपहेंगा जें। अंकोश यो येशः दीखें उसे 
मेले नहीं। पहल अथरववी दूसरे या तीसरे मंतंवोम मिं 
भबय॑ मनोरेय सिद्ध होगा या जेंसा होना होगा दीखला- 
यंगा | इसीतरह जवे दूसरेके वास्ते जागनो कंरनी हे 
तो करें | शेगीकों' केमज्जोरकोीं ये वुह़ापिमें बलहीन 
होनेके संवव जुगंती अनुसार बेंठनेकी सामंथ्य में होंतो 
मंतक अंतनसे बिलकुल चिते पड़ा रहे हॉंथे पाँव सौंधे 
करके जे मुरदा पड़ा रहता हे सीहिका उसी पकार ध्यं(- 
ने करती हुआ लेट रहे शुरू शुरूम अ्रभ्यात्ी दीवारका से 
हारा ललेतो नुकसान नहीं क्योंकि परिश्रससे बइन- न 
गकने पौधे । 


मंवालं--या वजह है के इस किस्म ( प्रकार ) के ध्योंन 


से अपना मतलब स्वप्न अवस्था पेंदा होनेसे दीखेगा 
ज़िसकों होनहार कहते हैं। ... 


अपधाबर+यह अमल कुदरत है भ्रांदमीकी सब इच्छा 
यानी खथालातकी ताकृत जब सिमट कर एकंही जगह 
कुछ देस्के!।लिये कायम: रहतीः हे ःजेसेः सयेकी किरश 








बभावकी थरासनीसे बतनेमें समर्थ हे इसीतरह अजब 


( ८ ) 


सारे खपालत्‌ किट जाते हैं।तो असली सु काम पर मक्े 
रह (फ्त्मा ) के भज्ारकी जम्ह ग्रोर. जोतिमें प्रवेश क 
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सते.हैं; फि ब्रह्म॑ परे बजते अंखर करते हैं शोर. हूस अर 
हवाका मकर ही ना शुद्ध हृदय: होलेसे होता , है. दिमाहके 
चोगे .वरत्की ..जिसको:.: अंगरेजीमें फोर बेनद्रीकिल 
(॥;2४४४ ४६॥[7८८-) कहते. हें कल  खनाका 
भंडार म्मको गया है इसकी चोथ पद या. निवोण.य 
सायुज्य. मुक्तिक्षर याने मोज्न . कृपाट कहते हैं रह यान 
(आत्मा) शतरस मिन्नपदाय तहीं हे सिफे एक जोहर इस 
पररिका मानता । जसे शीशेमें आबदारी या उसमें दीख 
सीर होना यही हाल शरीर थोर आत्माका जानना 
बवाल-+*द्ध इृदय था शुद्ध सेकरपसे क्‍या मुराद 

कब .प्रकृट होताहे के अप 0 कक «५ जज 
जवाब--कायदा है जबरुषिरमें अनेक थातु या नग्रकके 
जुज्ञ, ज़्यादा होते & तो वह खूनमें गर्मी पेदा कर 


५ 
रे 





हे घ॒ 
पी 





है 


















ते 
' 
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है 


हक के को 


हैं और उसवक्तमें. श्रग्नितवव वत्तता है। और जब 







चुकताहे भोर जगहँजग हँसे मेलाहुआ रुधिर सिमटकर 
पिस हृदयमें आता है जिसके पीछे फेफड़ेमें: साफ (के ने के 
बास्ते आता है जितना।देर: रुषिसो प्रह मेलाफस ज्यादा 
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तप्ताम- पद्म अन्न (आओजने) से नग्ंगेदा: हो का ख़ल 





६ 38...) 


जुज बनते हैं बह खूनमें महित्ेजनके भुराकुवात (कई 
चीज मिलकर एक नेगी पदाक मिली हुई तासीर बोला मै 
मनी )। ज्यादा मिंकृदारमें बढ़ मेति हैं सो इमेके स्यादा हेनेस 
वॉयतल बेततां है लेकिंम जब हलके पीमेंसे” ३ किस: 
बहतसे गेलीज़ भाई खूनमें घुलकर युरदेके ऋते  निर्के 
ले जति है उस वक्त रापेर मेलों में होनसें सावोस 
प्रकृति काला होजाता हे उस समय जलः ओर प्रथ्वीतत्व 


बतेते हैं । जब रुधिर शुद्ध होतो उस समय घितकी बचियां 
भी अच्छी होती हैं यहता श्रस्लियत बताई भ्रव ध्याममें 
जबकि ऐसी हालत खूनकी हो श्र सब तरफसे  तबी 
यत हट कर एक जगह लगजाय फिर कोई बजहेँ: नहीं: है 
के शुद्ध हृदय न कहा जाय। अगर कोई आदमी हैगेशा सि 
वाय ग्रासके दूधके शोर गिजा न खाय और पामीके नाओ 
से गाल जा मेला नहीं पिया करे वह बहुंतसी मी 
मारियों झोर जुदे जुदे प्रकारके भोजनसे उत्पन्न हुये स्व- 
साव्रका सही भोगेगा ऐसे अादमीकी अ्रक्ृति उत्तम होजा- 
यगा आह यांग साधने लायक वंनजायगी इसमें शक नहीं 
के आदमीकी प्रकृति याने - स्वेभावका दारोमदार भोज 
न और जलपान वगेरह परही है इसके ग्रलांवा शुख्तलिफ 
व्यवहार पर समर कमा यानें जैसी सोहवत होंगी वैसा: श्र 
सर॑ स्वभात्रकों पलट देगा । 0 

पाँचवां प्रकशों जीवका वन । 

शरीर सेबन्धी पदार्थ जिनको वजूद सृष्टीमें है जी 





( है ) 


बारी याले जानदार कहाते हैं। उत्पत्तीसे जिन्दगीके 
फूल (. काम ) शंरू करने वाली ताकत जो हर 
जानदार चर अ्रच॒स्में मोजर ६ मुराद है। उसत्तीका 
कारण प्रमाण है याले प्रणव | प्रमांखुंसे मतलब वह सू 
ऐस देह याने जरा हैं । जिसके हिस्से नहीं हंसकतें जप 
वृत्तम॑ वीज प्रमाणुक इकट्ठे होजानेसे पांच तलमेंसे 
हरएककी देही। प्रथत्ी सूप आदि लोक घर अचर पदार्थ 
पेन ये । प्रमाखूम जो ग्यान है याने हरकत करनेका मादा 
(खासियत ) अथवा उसको इच्छा कहो वह 3० है। ३४ कटपित 
नाम है। नखहीमें तजुरबा करनसे मालुम हु के इस प्रमाण - 
मेंसे एसा उचारण होता है जो शब्द » से मुताबिक हे । 
जीब शरीरमें प्रकाश रूपसे व्याप्त हे । प्रकरातेसे महत्तत्व 
की पंदायश है याने जिससे पांचों तत्व बने .। महत्तत्व 
का उत्पत्ति एक अनांदे वस्तुसे है जिसमें यह लय 
रहता है | वह देह ज्योतिस्वरूप जिसमें यह रहता है इंश्वर 
मानना । इस मोके पर यह साबित होता है के संष्ठीकी 
उतपत्ती इंशरकी देहसे है । इसलिये सृष्टीकामी क- 
भी नाश नहीं होता। जबतक आकाशादितलवका देह 
प्रकट है | सृष्ठीभी प्रक: है जब यह तत्व लय होजाते 
हैं तब प्रकृति जो जीवकोटीमें वर्णन हे वहमी अर 
नहां आती | जसा महाप्रलय . समयमें। जितने: प्रमाश 
से यह पांच तेल्की .देहजी दो /क्रिस्मक्री है। याने सू 
हमे और स्थूल बनी है: उनमेंसे हरएक प्रमाण कभा हैं । 


( ३१ ) 


पास इच्छे। रूप हे। यह पहलेही: सिद्ध करादेयी हे के 
प्रमोणमे इच्छा योनि ग्यान मोजद हे। इच्छाकों कर्म 
कहते हैं इसलिये उरपत्ती कमसे सममभंनी :। कर्मका 
साश नहीं क्‍्योंके उत्पत्ती पाने सूर्शकाओी  भाश : नहीं 
इसलिये सही ओर कम साथ पनेरहते हैं। अनेक किसांके 
प्रमाणते अनेक देह याने बंह्मागंटक्की रचता. हैं । पांच 
तत्य जो इस पृथ्वी पर चर अबरको उत्पन्न कैरता है $ 
नसे तीन णण पैदा होते हैं। जुदे * गण हरएकर्म प्रकट हैं या“ 
न सत्व रज तभ । हरएक तलके लक्तण॒को प्रकृति कहते 
हैं याने उसको स्वभाव और गंगणें | श्रनेर्क 
जो भिन्न प्रकृति भासती याने दिखाई : देती: है वह तत्वों 
के प्रमाग[श्रोके कमती बेशी और उनकी साफ या मलीन- 
ताकी बॉयस हे। 


संवाल--कितने प्रकारकी उत्पत्ति है, कहां कहीं है, कि- 
तने बल्याग॒ड हैं. जीवक्या है, के क्‍या है, ईश्वर क्या है ?. 


जवाब--उत्पत्ति सब बह्मायठम हे अह्यायटकी संख्या मा 
लुम नहीं। सूयेको श्रादि लेकर जितने सृध्ष्मंस सक्ष्म 
तारागण दुर्वीनसे दिखाई देते हैं यह सब चेतट्य हैं श्रीर 
बल्मागढ़ हैं, ओर धृष्टीमें गिने जाते हैं; _ससेंभी पर! $ठ 
हो उसकी मालुम नहीं | इस पृथ्वी पे शांख॑ अ्रवुकूल 
ब्रोशसीलाख प्रकारके जीव वरेने कींये हैं. उनमे सभबे- 
से अरष्ट मनुष्य हैं जो इधरकी रचना समंसनेका गेयाने 











( ३५ ) हु 


रखता हे + प्रकृति याने: जीव चेतन्यके आश्रय हे ग्रासे 
इशके आश्रय है परन्तु प्रक्रिका कायम रहना बगैर 
' कैमके असंभव है इसलिये कर्मही सुख्य माना गया बहके 
इसकी उत्यत्तिती जड़ समक्तता उत्तम ग्यान॑ है। इस सारी 
सुप्रीम कती संब जगहेँ व्यातंक हे भेसे सूर्यफी किरणों 
की ज्यीति । इसलिये ईश्वर याने कत्तोरकीमी जीके सूर्य 
की तरह ज्योतिका भंडार है ज्योतिस्वरूप या स्व व्यापक 
जानना । ? द 


छठा प्रकर्या बन्धन और मोत्त | 


 - दर असल यह दोनो कोई वात नहीं जो उत्पन्न हु- 
था है वह निश्चय नाशमान है । बन्धन एक तरहकी 
कल्पना है जिसको वांह्ा याने (ख्वाहिश ) कहते हें यह 
सब चर अ्रचर वस्तुम स्वयं याने कुदरती पाह जाती है । 
जिन पदाथाका बाद्धेमान्‌ लोगोने जड़ लिखा है उन 
मेंभी यह प्रकृति ख्वाहिशकी मोजूदहे | जिस हालत 
में'पह तासीर स्वयं हैं फिर बदलभी नहीं सक्ती । सिर्फ 
इच्छाही है जो तैंरह २ की शकलोंम तबदीलीकां कारण 
हे याने भादि शब्दकी ( शब्द याने अह्य ) तरह तरहकी 
सुस्त दिखाई देती हें । सूरतमें तबदीली होजाना शक 
गयन कहलाता है । यह क्रिया बन्द होजाना और अखस- 
ली. सूरत फिर बनजाना मीत्त है। साधन मोलका कारण 
है + पृथ्वी याने मत्युलोकर्म -साधनका ग्याल 7 क्रिया- 


( शेड ) 


भेद समक लगा ) सिफे मजुष्यमही है।। तकदीली शकल 

में. जीव यकता रहता हे जधे-अपली सोना अग्निके जे- 
रिय्रे तपायमान होता हुआ अन्न वस्तुका संगम -पंकिर 
मिंट्री -य। मलंहोजाता है। फिरानिहायत सुंश्किल से मिली 
हुई वस्तु अनेक फ्रियाओंकि जरिये जुदा: करके असली 
शकलमें दिखलामा पढ़ता है नहींती तासीरमें शकंलें 

में बिलकुल विरुद्ध होजाता है। इसी तरह सत्संग आदि कि 
याश्रोंसे असली सूततम जरोे याने . प्रमाण फिरः आंख- 
क्ता है ( जंरसे मतलब नरदहीं हे ) और कुसेगसे बरंक्स 
याने उलटा स्वभाव परकरेंड़ता हें जिसको कुमति कहते हैं। 
वेदशाखर आदि अनेक मत मुंक्तिका रस्तां 'बलंति हैं। 
दर अखल मुक्तिकी ख्वाहिशभी असली अमाणकी 
तासीर है जो शरीरमें स्वयं प्रकट है । तमाम परम जो दु 

नियामें फैले हुए हैं बह भव एकही बात “कहते हैं । 
फरक यहं है के अनेक प्रकारके खान, पान, व्यवहार, और 
बुद्धिकी मिबलतासे संममनेमें पीका होजांतों हे। 
सब मतोंका सांर दिखाते हैं । सत्य बोलना: ईशवं!को एक 
ओर सब जगतका कत्ता "जानना उसका प्रकाश- सब 
जीबमें मानना । पुरुषार्थी मनुष्य अर पशुकी कर्दर क- 
रना ( पुरुषार्थीमें अवतार श्रोर पेमेबर शामिल हैं )। और 
भी बहुतसे पुरुष ऐसे हुये: है जो! दर अखल' मरे “नहीं 
क्यों के उनके: काम आज तक दुनियोकों फायदा पहुँ 
था रहे हैं श्र पहुचाते रहगे । अपनी बुद्धिसे सबको 


( १४ ) 


फायक प्रहुंनाला और अपली:अकल ( याने। समक ) को 
तमाम अकारकी  घ्ष्टीके: उपदेशंस भस्ना. । भ्राहर जो 
हशिरका लिब्राह करते वाला बाद्धि ओर बलकों बढ़ाने 
वालाहो प्रदेश करना जिंससे शरीर निसेग रहे शाक्ति अ्र- 
नुल्लार महंनत करना । देखो बालक पेटमे हस्कत करता 
रहता है जिससे... साबित. होताहैके महनत करना आ- 
दक्लीकी कसीर है । ज़रा निवारण करनेके बास्ते कसरत 
झादि करता । सोत टालनेकी हठयोग फ्रिय्रा साधन क- 
सता | व्योधि निब्रांरणकोीं वेयक पढ़ना और सममना । त्‌ 
जुरा हासिल करतेको. दशान्तर गमन करना। जिसको 
ग़रात्रा कहते हैं । बृद्धि बढ़ानेक़ों शाल् भादिका पठन 
काना .। ग्रह सब पर्मोके नियम हुसे अम्प्रन नाम केश 
का है. जो ऊपर लिखे धमं अनुसार नहीं. चलेतो बन्धन 
ही है । नहीं तो. मोलुका दर्जा जिसको क्षमा ओर किर्वेर- 
ता कहते हैं. पाप होगा । मतलब यहहेके तृष्णा बन्बन 
है और सल्तोष याते इच्छा का लोप ( याले बहुत-हीक- 
मृती दोजाबा )मोल हे।हउपस्मीसेखूर्तिका पज़ना या पजन 
को. ठोड़देना. तू तरहके मेष और फसमें. होख «या 
तख्र तरहके व्यवहार ,बदलना । या मान बद़ाहके सस्ते 
कह सदना म॒क्तिके साधन नहीं हैं । /सिफ्र क साइन लिख- 
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२. जैसे भृथ्वीपर जगहँ जगहँ जलकी नदियों बहती 
हैं इसी प्रकार शरीरमें नाड़ियां रुपिस्को बहाती हें।यह 
। याने हालत आंखोंसे देखना जरूरी बात है । 
जिसके बगैर इनका फ़ैलाव ओर जरूरियातका सम कना 
मुश्किल ॥ हे। नाहियोंकी रु उद्में शिरयान फारसीमें र्म॒ 
और श्रैंग्रेजीमें ९० कहते हैं मतलब इड़ासे बांये भग- 
की सारी नाड़ियां हैं । इसी तरह पिड्लास दाहिने श्रंग 
की सारी नाड़ियां । इडा नाड़ियां बांये हाथम शेर ओर 
गरदन और पीठ और पेट छातीके बांये हिस्सेमें इसीत- 
रह बाये गोड़ा जांघमें फै लती हैं । नांकके बाई तरफ यरदा ओर 
लिंगे भ्रष्ट कोष बाभग और गर्भाशय वां मूत्राशय(याने मसा 
ना)के वौये हिस्सेमें केलती हैं।ऊपर लिखे मुताबेक पिंगला 
नॉड़ियां शरीरके सारे दाहिने अंगों फेलती हैं बुद्धिसे 
अमुमान करलेना । खुषता नाड़ी शरीरके मध्यम मेरु- 
दशढके सोने मेरंदगड़से लगी हुई हे नामिसे “कणठ प- 
यन्‍्त है अ्रेभ्रेजीमें इसको अश्ारटा कहते है यौगौकी 
धमकी तरह अकार है । जिसके बीचमे दिल लट्कतां 
है । जेसे परंगीका बीचका उभरा हुआ हिस्सा होता हे। 
यह' नाड़ी शहीसकी सब नाड़ियोंसे ज्यादा मोटी श्रोर 
सम नाहिकेंकी जढ़ हे सबसे श्रेष्ट हैं। इसमें खून ज्या- 
सा मिकृदारमें हतो हे। वोगशाश्रमें वहस्तर हजार आई 
सो चोशढ ७९८६४ नाड़ी प्रभाण लिंखी हें । गंगांतें 


रे ५ 
हे 
५ 
हब 


व्यवस्था 


। 
| 
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मतलव शिशयान:ह जिनमें छोड़ झड़ खुक खून रहता 
है ओर परकेके साथ बहता है। यमुनासे मतलब व- 
रद हें जो शिरयानोंकी तरह सारे शरीरम व्याप्त हें ओर 
शिरयानोंके हमराह याने साथ साथ रहती हें. इनमें स्यां- 


तह 





# के 


है रंगंक्की मेला रुधिर रहता है और पंरनालेके पानी 


4 
है 


की तरह मंद मंद बहता हे | संरस्वेतीसे मतलब के 
पिलरीज़ है याने शिरयानों और वरीदोंके बीचकी ना- 
लियां हैं. इनमें. आाकपेणशक्ति, बहुतही ज्यादा हे 
बालक वेंराबर तक: मुश्नइम हैं इनहीके. जरिये. सास 
रुषिर शरीरका सिमटकरः वरीदोंभ पहुंचता है। तीसरे 
प्रकार लिफकी नालियां हैं जो रुधिरकी नालियोंव 
तरंह सारे शरीरमें .फेलती हैं. । चोबे, प्रकार कायलकी 
नालियां हैं जो सिफे उदस्में पाई जाती. हैं। लिफ 

सलमभे छता हुआ:खूम है जिसकी नालियां बहुत आस 
ओर अन्लसते बने हुये रसोंको सम कर खूलमें 
शामिल करती हैं । कायल :ओर लिफेटिक (लिंफकी ना 
लियां) और परादाका -यह काम हेके सब प्रकार जो: कु 


रे कारवाई रुषिरमं हुई है ओर जिससे-रुबिस्मे विकार 
प्रद्ध हुआ हे और रूधिर मेला होगया: है:यो जे! रुधिर 
काग्रलः (:अन्नकारस .) से अब /लया बल! हे वह सब 
दिलके दाहिने हिस्सेमें पहुंचा: दे: जिस: हिंस्लेक्ों यमुना 
का-होझ्- याने:निकास कीः जग कहता जाहिंगे 

बांयें हिस्सेमें साफ खून रहता हे इसकी: गेगाका हो 











( 2७ ) 


काने निकासकी जगह कहना: ज्राहिये £ श्वृह् सारी क्रिया 
हंदय कमलके / आश्रय है. इसकी अनहद चक्र कहते 
हैं येही सोह शब्दका मशदार है। पराणवॉय याते थोकूसी 
जन नासिकाके द्वारा. होकर दोनो फेफड़ोंमें पहुंच: कर 
रुधरको साफ करती और उसमें मिलकर रहती हे। 
प्राणवाय जीवका अावार है । और जेसे! तमाम नाड़ियों 
में सुधम्ता श्रष्ट बताई वेखेही प्रोणवायुभी दशों प्रकारकी 
वायुश्रमें मुख्य थोर श्ेह्हे ।.शिरयानोके ज़रिये खून 
दिलसे निकलकर सारे शरीरप्रें फेलल्ा हे । ओर वरीदों 
ओर लिफकी नालियोंके द्वारा तमाम शरीरका मैला 
खून दिलके दाहिने हिस्सेमें आजातोः हे ।:पीछे यहांग्े 
नाड़ियोंके द्वारा फेफड़े में जाकर प्राणवायुसे संगम. पाकर 
साफ होता हे। ओर यह साफ हुआ खून नाड़ियोंमें-दोस 
करनेके | वास्ते दिलके वांये हिस्सेमे आजाता:है जहां: 
से पहिले रामा हुआथा । पूरक समय तमाम नाडियां 
घरीरकी प्राशवाय॒को ग्रहण करती-है ओर सेंबक सम- 
ये सारा मेल खूनका: फेफड़्ोके द्वारा यानेः स्वासके 
रसते शर्रास्से' बाहर निक्रल जातों है ।ह्विलकेःसुकड़ने- 
से सो और फ़ेलनेसे हैं का शब्द निकलता है इसी तरहपूरक - 
सेसो और रेचक समय हैं: का शब्द- श़वासमें . होता हे 
इसको अजपा जाप कहते हैं यह: शब्द केवल कुंंभकमें 
नहुतही वारतकः और मिहायसही खुहावना होजाता है:+ 
जिस अवस्था मेयोगीराज प्यानमें लय होजाते हैं । दिए 





( श्८ ) 
लके सुकहनेके वक्त वरीदोंके द्वार शर्ररका रुषिर 
दिलके दाहिने तरफ वापिस श्राता हे । कुल नाड़ियां जो 
दृदय कमल के ऊपरके हिस्सोंमें बहती हैं उनमें हुिरका 
संचार ऊध्यमुख हैं याने खूनकी थार ऊपरको जादी है । 
और दिलके नीचे बाले हिस्सों याने अंगोमें संचार 
श्रधोमुख याने धारा नीचेको हे+ वर्शदों श्रोर लिंफ़की 
नालियोमें शिरायानोंके बरखिलाफ है। याने दिलसे नी- 
ते वाले हिस्सेमें. नीचेसे ऊपरको और दिलसे ऊपर 
वाले हिस्सेमें ऊपरसे नौचे । जब बालक .ेटमें होता 
है तो नाभिक उपरके हिस्सोंमें संचार रुधिरका नीचे 
को शोर उसके नौचे वाले हिस्सोंमें संचार उपरकों 
होता हे। वजह बहहेके उसका ताल्‍लुक नाल और जेर- 
से होता है । ओर उल्टा होनेका सबव यहहेके गर्भ 
में बालकका सिर नौचेको श्रोरपांव ऊपरको होते हैं। पेट 
श्रपानवायुका स्थान है शोर छाती प्राशवायुका | जब 
प्राणायामर्म छाती स्थान आखणवायुसे भरजाती है श्रौर 
अपान जो पटकमके जरिये शुद्ध करलिया जाता हे (याने म- 
लरहित हो जाता है )तो तीनो बन्ध और खेबरीके जरि- 
ये समाधि लगेगी जिसका बयान हठयोगम वर्णन होगा। 
पेटमें जब तक बालक रहता हे वह स्वास नहीं लेता और 
न उसके पेशाब पाखाना बनता है न वह $छ७ खाताई 
सिफ प्राखवायुके आश्रय जीता थोर बढ़ता रहता है लि 
फू जिगरमें पिस बनता हे जो आंतमें जमा होता है। 
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आर पंदायशर्क वक्तक पीछे खारिज हाता है जिसक 
लोग दस्त ( पाखाना ) कहते है | ग्भक पहले ४॥ सा 
ठे च्यार महीने भीतर बालकका दिलभी हरकत नहीं 
करता है न रुपिस्का दौरा नाड़ियाोम होता है और 
न बालक पेटमें फिरता है। योगी इस अवस्थाकों ग्रहण 
करेगा जो हमने ऊपर ४॥ साहेच्यारं महीनेकी अंदर 
वाली दशा लिखी है याने उसकी देहके सारे काम मिट- 
जायेंगे सिफे प्राणशवायु सिमट कर दिमागके हिस्सों 
याने जरोंमें शामिल हो रहेगा यह हठक्रियाका सिद्धान्त 
वणन किया है । नाल दो शिर्यान और एक बरीदके मिलने 
से बनता है इसकी लेबाई एक हाथ या सवाहाथ होती 
हैं ओर इसके जरिये बच्चेकी परवरिश होती है । नाल 
एक तरफ बचेकी नाभि लगा रहता है याने नाल वाली 
नाड़ियां बचेके शररके भीतर पहुत्र कर इड़ा प्रभलाम 


जी 


जाकर खुलता ह 


... नाल दूसरी तरफ जेर याने पिलासेणटासे लगा हुआ 

हैं जिसमे फेफड़ेकी तरह बेशुमार बारीक सूराख हें 
जेर गभाशयके ( यूटरस यान रहम ) अन्दर वाली 
दीवारसे लगी रहती हे. और गमभाशग्रकी बारीक 
नाड़ियोंके मुंह इस जेरमें खुलते हूं, सो इस प्रकार 
माताकी प्राणवायुसे बचेका पोषण: होता है । 
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... आठवां प्रकणं तलदर्शन 
_ नायतत्॒ | तादाद अगुल | अज़न रपमाण 
ह्न्दी ः अग्रेजी . रेचक में का 
मा मा विफल नल 
ग्राकाश इंथर । पालुम नहीं क्‍ पालुप नहीं 
बायु नाइ ट्रोजन ८ भ्रगुल १४ चोदह क्‍ 
झ्प्नि झकसीनन ४ अगुल | १६ सालह 
जल हाइहरोजन.. | ९६ अगुन॒ | १ एक 
पृथ्वी | कारबन ््ः १२ अगुल | १० बारह... 


बहुतसे शआदमियोंक! यह खयाल हे के आकाश 
तल दर असल कोई नया तत्व नहीं है । च्यारों तलक 
मिलापसे यह नई वस्तु दीखती हे इस किस्मका खयाल 
मुसलमानोमें आज तक जारी है | तखका फारसी्म उ- 
नमर ओर अग्रेजीमें ऐलीमेशट कहते हैं । इस जगह हम 
ग्राकाशतलको सिद्ध करते हें । जब किसी चीजको ह- 
रारत देते हें तो अक्सर हिस्सा उसका हवामें उड़जाता 
है । कुछ नीचे बचा हुआ बाकी रहजाता है श्रगर फिरमभी 
आग पहुंचाते रहें तोभी शेष जरूर रहता है । चाहे इतना 
कमती होके उस बस्तुमे मिल जावे जिसमें यह पदाथ 
गरम किया गया है| इसीको आकाश याने शून्य या 
उस बसतुका मेल याम्ने उड़ने वाला माद्दा कहते हैं । जो 
उड़ने वाली चीजसे भिन्न प्रकृति वाला है । विजली जौ 


( डरे ) 
० हि फरए 


बादलमें पंदा होती हे वह श्रोक्‍्सीजन ओर हाइडरेजन- 
के मिलनेसे पेदा होती हे । इसी तरह शरीरमेंभी 
कान्तिजल ओर अ्रगिनके प्रमाणुश्रोपर समकना । इनके 
विशेष श्रमाण होनेसे विशेष कान्ति रहती है । धरतीके 
चोगिद वाली हवाका प्रमाण जलके प्रमाणुसे भारी 
है और इसी सबसे हमेशा सूथकी किर्गाद्धार पानी 
भाष बनकर हवाके ऊपर उड़ता है । हवाके प्रमाणका 
वजन ५८ है ओर पानीके प्रमाणका ३४ है । बेशक 
समुद्र धस्तीके ऊपर है और हवा जलसे ऊपर जिसका स- 
बब यह है के हवा ज़्मीनकी गदिश याने उसके च- 
क्रसे पैदा होती है। और पानी ज्ञमीनकी गरदिश लगा- 
तार होते रहनेके सबब । ओर कि परतीमें श्राकषणशक्ति 
होनेके सबब पृथ्वीपरसे नहीं गिर्सकृता हे न अपनी ज- 
गहँसे हटसक्ता हे जेसे भराहुआ पानीका लोटा चकर- 
की हालत पानीका नहीं गिराता । जसे पृथ्वी पर ज- 
 लपृथ्वीकी आकपगण शक्तिसे कायम है तेसेही पृथ्वी सूयकी 
आकर्ष।शक्तिपे मुकरि! जगह पर चकर लाती है । ध्रू- 
आ या भाप जितने पानीसे तयार होती'हे उतनीहीं 
मिकृदारसे भाप असली पानीकी जगहके मुकाबिल 
सतरहसोी १७०० गुना जगह रोकती हेल्मबसे भारी आका- 
शततवका प्रमाण है। शोर सबसे हलका जलततलवका 
येही. सबब है के रेचक समय फेफड़े हलकी चीजके। दूर 
फेंकसक्ते हैं और भागे चीजको बहुत कम दूर 
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याने आकाशतल नाकके कुछ दूर नहीं जाता अन्दरही 
अदर रहजाता हे ओर जल हलका होनेके कारगंस 
सबसे ज्यादा दूर रेचक समय निकलता है । सषम्ना स्वर 
और झाकाशतत्व सिफे परलोक कार्य याने परमात्माक 
स्मयाके लिये रक्ख गए हें + सुषुम्ना स्वर शरीरमें ह्सतरह 
प्रकट है जेसे दिन और रात सूय ओर चन्धके निकलने 
क्िपने पर माने गये हैं| हमेशा सुषुम्न। स्वर सूय ओर च- 
खस्वर्के बदलने पर प्रकट होता है अश्रगर कोई आदमी 
सुषुम्ना स्वर ओर आकाशतलके योगमें लोकिक काम 
करेगा वह काये सदा निष्फलं हे बे हानि कर्ता है 
ऐसा मनुष्य उस पशुके समान समभना जो स्वदा दिनमें 
सोबे ओर रातमें जागे याने बुद्धिहीन ओर मलीन । तमाम 
शुभ और स्थिर्कायकों जल और प्रथ्वीतत्व अच्छे हैं 
ओर चर और क्र कायके बास्ते अग्नि ओर वायु माने 
गये हैं जेसे पेशाब पाखाने जाना या भोजन ओर 
जल ग्रहण करना । इसी तरह चन्द्रस्वर साम्य कामके वा- 
से ओर सूयस्वर कर कामकी जानना । जो श्रादमी हमे- 
शा बांये स्वस्के योगमें पेशाव करते हें ओर बांये स्वरमें 
ही पानी पीते है वह अपनी जिन्दगी भरमे पथरी थातु 
त्तीण थादे राग हूसीतरहसे दाहिने स्वसमें भोजन पाने 
वाले और उसीस्वरके योगमें पाखाना फिरते हैं वह त* 
माम वीग जिगर तिल्ली आदि अथवा बवासीर नहीं भोग्रेंगे 
यह ! # है । रोग होते समय ऊपर लिखे साधनसे 
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रोग निवारण होजायगा । दुनियामें सरे रोजमर्रके काम 
प्रक्म आरंभ कर । रवकर्मं आरंभ किया हुआ बुद्धि ओर 
बलका घटाकर कामका विगाड़ने वाला है| जो. गरादमी 
प्राशायामम रंच्क जल्दी करता हैं उसका प्राणायाम नि 
फल बलके रागका उत्पन्न करने वाला है इसीकी वि 
परत प्राणायाम कहते हैं ऐसे प्राणायामसे' उत्पन्न हुये 
शगाका संख्या बताते है। तमाम प्रकारके प्रमेह होलदिल 
गठियाका रोग , जलन्बर , गदेंकी बीमारी , शोर दम 
और खांसी ओर दिलका लट्कजाना। जब दिल कोड़ीकी 
हड़ीके नीचे तक लट्कशथाता है उस वक्‍त स्वांस विप- 
रत होजाता है| याने दाहिनी करवट लेने से दाहिना 
स्वर और बांइ करवट लनेसे हमेशा बांया स्वर रहता है । 
ऐसा आदमी हठयोंग क्रियाके साथनमें अशक्त है। 
प्राणायाम में सार आर मुख्य बात यह हक रेचक थारे 
वीर बहुतही देर तक करता है यहां तकके विशेष 
सामथ्य रचककी न रहे । 


इसी तरह पूरक आहिस्ते आाहिस्ते देरतक करे। रचक- 
की वायु ऐसी शने शन बाहिर आवक नाकके बाहर मालुम 
न दे रचक भुहस कभी न कर । अलबत्ता शाॉंतकालम 
जुकाम ओर खांर्साकी हालतमं वा पेठके आफरनेकी 
हालत या पेटमं हवा बन्द होजानेकी हालत या उदर 
में दर चलनेक्की हालतमे आदमी लगातार मूहसे 
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है पूरक और रेचक कर्ता रहेवीचमें नाकसे न स्वासले न 
कड़े तो इस कियासे रोग दूर होता है । एक मस्तवामें 
दा मिन्टसे ज्यादा न होने परवि। वटके एकही मिनट 
बहुत है दिनभरम तान मरतवास ज्यादा यह क्रिया न करे । 


. नवां प्रकणो तत्वकी पहचान । 

अभ्यास रोते पहले तीसरे पकणेमें लिख आये हें । 
तल देखनेके वक्त हमेशा यह खयाल रहेके रेचक मामू- 
ली हांना चाहिये न तो जोरसे हवा निकाले न हलकी 
रीते से । जो सवंदा स्रयं थ्ाती है वेसेही आनेदे । सिर्फ 
वायुपे ध्यान खखे । रेचक जोरसे करने पर श्रसली बात 
नहीं दीखेगी | चलते फिरते पाखाना पेशाव करते बातें 
करते समय या कसरत करने या भागकरने या खाने पीने- 
के वक्‍त स्वरसमें ते नहीं पहचान पंड़ेगा। तल्वदर्शनके 
वास्ते जरूरी बात यह है के दो चार घड़ी हररोज़ से 
वक्‍त एकान्तमें बेठ कर देखा करे श्रार उसका अनुमान 
ओर लत्तण अपनी देहीम॑ विचारता रहे जेसे श्रालस्य 
आदे चित्तकी वृत्तियोंकी तवसे मिलान करना याने 
तलके अनुकूल वित्तके स्फूरनको पहछानना । 
जलंतल्व नीचेके बहता है शोर उसकी आवाज श्रभ्यासी- 
को श्रच्द्वीतरह सुनाई देती है बरके पासके वेठे आदमियों- 
को श्रावाज ऐसे सवरकी भ्रच्छीतरह सुनाई देती है। नाक- 
से लोलह अंगुल तक बाहर थ्राती है। 
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नामि ओर उदरका हिस्सा अच्छीतरह हरकत करता है | 
बलके तलदर्शी दूमरेका फोरद पहचान कंरसक्ता हे । 
यह श्रमुमान बुद्धि करलेती हे। जल और प्रथ्वीमें श्रापसमें 
फरक बताना बहुतही कठिन है। मुद्रत बाद अ्रभ्यास 
होनेसे तमीज होसक्ती हे। कोई आदमी अपने मुख- 
के सामने शीशा रखकर उस पर स्वास छोड़ कंर अक्ससे 
अनुमान करते हूं। खाध कर जाड़ेके दिनोमें जबके पानी 
के अवखरात भाषकी सूरतमें होनेसे व एकदम ढंड़ा 
होकर शीशेपे जमजानेसे जुदा जुदा आकार वाले दी 
खपड़ते हैं। यह पहचान कभी भरोसेके लायक नहीं हे । 
जलके प्रमाणका श्राकार गोल ओर ठोस होता है। ए- 
थ्वीके प्रमाणाका चोकोर अ्ग्निका त्रिकोण। वांयुका लंबा 
तिरक्ा । श्राकाशका गोल पोला । अग्निका रंग लाल | 
जलका सुफेद | वायुका हरा । पएृथ्वीका पीला। आकाश- 
का काला । जलतलके , चलते समय बुद्धिमें शान्ति 
होती है परमात्माके स्मरण ओर नेक काम करनेकी 
सूमती हे । मधुर श्रोर खुगन्‍्धदार वस्तु पर रुचि होती 
है। येही हाल प्ृथ्वीतवका समझना। वाधुतलके यो- 
गे शरीरकी यह चेश् होती है के कुछ काये आरंभ करे 
कसरत आदि महनत करे । बदनका कोई हिस्सा अपने 
आप हरकत करने लगता है। जैसे अक्सर आदमी बठी 
हुई हालतमें भी हाथ पांव हलाते रहते हैं । ओर उन 
को इस कारखाईका खयाल तकभी नहीं होता । गस्सा 
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ने क्ोफ री हालत >थाता हैजकाम करनेकेः बास्‍्ते 
उप उपजती हे। परन्तु नतीजा: सोचनेकी याने बद्धि- 
बियार उस हालतमें पेदा नहीं हेता । खड़ी चीजपर या हांसी 
मज़ाक पर तबियत रहती है । अपधात हमेशा इसी तल्वमें 
होता है । याद कियाहुआ। खयालसे जाता रहता है । 
अगर किसीस बहस होजायतो हार हाजाती है। ओर 
शरमिन्दा होना पड़ता है । वायुतत्व नीचेको नहीं है। 
तिरत्रा बाहरका तरफ जाता है । हवा नाकसे परे बेगसे 
निकलती हुई दीखती है ।अग्निट्वमें चित्तमे ग्रालस्य 
जम्हाइ आर सानेकोी तरफ रुचि होगी । पेटभारो और 
आंखाम सुरखी होगी और बदनमे अंगढाइ होगी ओर 
गरम मालुम होगा नब्जम तेज़ी होगी मुख खुश्क होगा 
चित्तमें मलीनता हेगी याने सोच फिकर होगा सो चनेकी 
ताकृत कप होगी कोह नह तदबीर किसी बड़े मामलेकी 
या लेबी तजवीजे इस हालतमें सोचना मुर्किल हे इंश्वर समर 
णे मेंचित्तनहीं लगेगा भूख प्यास हेगी। नमक मिरच आा- 
दि मसालेदार चीजों परतबियत चलेगी ग्फ्तम ओर तेज 
आवाजसे नफ़रत होंगी लेकिन इस हालतमें तवियत 
हमेशा उठवेठनेफी याचलदेनेफी चाहती हे। सारे मनुष्य 
आर पशु इसी तत्वक जोगम एक जगहसे उठ कर दूसरी 
जगह चला फिस करते हैं। आर श्रम पाकर आकाश या 
सुषुम्रामें वेठते हें । इसी मुखतासे थोड़ा लाभ और परिश्रम 
ज्यादा हांके हैं । जब कभी अभ्यासके बलसे या इत्तफाक 
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कह भादुशी जल प्रध्वीतल्में गगनने करते, हैं हो 
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ता २ श | कह च त श्ि ९्३क 
पेंह याज़क हमशा सफल -: हाताी है जल्क, प्ड्श्व त्ल््म 
आल । कं हूँ केक 5 हर # ९ अं ला 
हमेशा एक जगह १ रनेको तबीयत चाहती है / बुद्धि 


पकह तरफ लगीषहती है । अपने. आप नई नई बातें सकती 


कर 


है. जिनका नतीजा हमेशा अच्छा होता है ।. श्रग्नितत् 


स्वस्में बहुत अच्छातिरद मालमझेताहे। नाकमें खुश्का होती 
है ओर गरम हवा निकलती है.। आकाश ओर अग्निमें 
+हचानना बाज्ञ दफा मुश्किल होता है । सिर्फ इसमें यह 
बात ज़रूरी है के वीरजसे देखेतो पता लग्रेगाक कोई 
एक सर चलरहा हे दोनो नहीं। श्राकाशकी हालतमें दोनो 
स्वर चलते हैं लेकिन हवा नाकके नथनोंसे बाहर नहीं 
निकलती पस्तु जिस तरफके स्वर पर ध्यान झोगे वही 
कक अधिकबल वालामालुम देने लगेगा। थोड़ी देर तक 
ध्यान रखते रनेसे दोनों चलते हुये फिर दिखाई देंगे । जो 
आदमी सवेदा अभ्यासमें रहता है बह यहभी बता देगा 
के आकाशतत्व कोनसे स्वसमें है । सं।धारण रीति जानने 
पी यह है के जब स्वग्में आकाशतत्य होतों: ऐसा विचा- 
रतेही यूतो बेठजाय या ब्रिलकुल सीधा खड़ा रहे बदन 
हिलने नदे जब कोई एक स्वर श्राधिकबल॒बाला हो दूसरा 
फमजी# होने, लगेतो पूरी निगह सकल येही- वक्त सुषम्ना 
का है-जो ,आधीमिनट तक रह कर स्वर पलट देता है । 
फसापलसत होनेसेघ्ाकाशका : आप्रही; निर्णय होज़ा 
यगाके पहले: को नसे खबरें. था।जो लोग जुदी जुदी .तसरकीब 
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से खरकी पर्लओं हैं उनको ईमेशा दिल और फेफडेंकी कै 
मंजारी हीज।ती है श्रगर स्वर बदलना मे ज़रहो या एकही स्थेर 
के देर तेके रखना है ती हमेशों सुषम्ताके योगमें काररेबाई 
करें जिसकी तरकीब थआ।गें बयान हो गी#ँवरमें यह मालुम 
कंरनाकि थ्राकाश है या सुषुम्भा उसकी रीतियह है के आलती 
पालती मारके सीथा बेठजाय | दोमिनट तक लगातार ना 

कके श्रगले हिस्से पर निंगाह दिये खखे । थ्रगर सुष॒म्ना 


होंगी तो स्वर पलटजायेंगा | आकाश कुछ पलसय॑ नहीं 
हींगा | अलबत्ता निगाह हटालनेस कमती बेशी बलवाला 


स्वर मालूम देगा। तल्दर्शी लाखोंम कोइ एक और तत्वों 
से काम लेनवाला- करोड़ो कोई एक होता है | राबण 
थे हिस्शयात्त तवदर्शी आर तल्वोंसे क्राम लेने वाले 
हुये हैं । अलंबत्ता थोड़ा थोड़ा श्रमुमान करनेसे आदमी 
हमेशा फार्यदा उठता है। याने जो आदमी प्रण॑स्व॒रकरे 
बोगमें सौर 'काये करता हैं वह कभी नुकसान नहीं 
उठावेगा | बहुत दिनों बाद श्रभ्यासीकी कुछ परिश्रम 
नेंही होंगा। सार तल अपने आप दिखाई पढ़ेंगे। अ्भ्यार्साकी 
याहे आँख खुली हुई हालतमें हीय या बंद हुई हालत 
में तमाम सिंग्ह उसकी बरावर दिखाई देंगे । ततवके पहना 
ननेके लिये यंहे जरूर नहीं हेके वह सदा खुखी या 
स्वाखां ही रोगी और जन्मीन्ध्मी तल्वेंकी सीध संक्तो है। 
रंगस तत्वकाी पहचानना सिवाय प्रंणे अंम्यासीके दुसरेकी 
साभथ्य नहीं। याद रहेंके जेब थ्राके शतत्य॑ दाहिसे रब रमें ही सा 
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5, 


है ताला लाफ, दें।खिगा ब[रजाय स्वृतमें विद्धुकुल काला इृढी 
तरह अरिनिका दाहिने, स्रस्मे बिलकुल: सुख थार बांये 
सा्के योगम अग्लितत्व समय गस्मतप्राथे हुये लोहेंकी 
तरह होगा । एक़ महीनेके लगातार साथनसे- सुघ॒म्नाका 
ग्यान । हो महीने॥ आकाशका ।& तीनसे लेकर छे- मरद्दीने 
फे अस्समें अग्निका । बारह महीनमें कणुका...। दो. व्षमें 
पृथ्वीका। चार वषमें जलका होगा। नाड़ी शोधन शोर पर 

कमस यह अनुमान बहुत जरद हांगा। हरएक तत्व बारी बारी 
से एक एक घड़ी रहतहिे लेकिन जिसके बसमें स्वस्की बंद 

लना या देरतक कायम रखना होजाता है उसके यह तत्व 
मुख्तालिफ देर तक रहते. हैं । ओर अक्सर देश्तक ज़ल गा 
पृथ्वी ही रहते हैं। यही सबब है के अभ्यासीकी बुद्धि स्थिर 
ओर उमप्तको खा्टी बासनाञओाका नाश, हांता चला जाता 
है । स्व॒र॑मे जो तत्व बताये हैं. उनके बारी बारी एक एक घड़ी 
भुगतने, से यह मतलब नहीं है के कोई खास तत्व एक घड़ी 
तक रहता है । बल्के मालुम रहे के पांचोतल हरएक स्वांस 

में भुगतते हैं।- सिफफ फरक यह हैं के जिस तलके प्रमाण दूसेर 
तत्वोंके प्रमागण॒ुओं के प्रमाणसे रचक समय तादाद में अधिक 
होते ४ । बोही तत्व उस समय बतनेसे मुराद ( अभिप्राय ) 
है। जेसे रेत्रक समय स्वांसमें जलके १्रमाण अगिन, वाय॒ 
ओर  आकाशओआंदिके प्रमाणसे ज्यांदा है तो जलतत्व 
कहावंगा...। जूस... किसी रचकम एक लाख प्रमाण पांच 
तलवोंके हैं. उनमें सेतीमहज्ञार - जलके, वीसहज्ञार एथ्वीक 


( ५९% 

वीसहजर वीके! वीसेह जार अरिनकि, दसहजार थ्राफाश 
के) ती जलेंके प्रमाण अधिक होनेस अलेतल दी खेगा थाने 
मिर्णेय होगा ।ऐसा'होनेसेकि स्व॒स्में एकही तलेके प्रमाण 
परत यादी तीमकेंतों निश्रय . जरुद मीते हाजायगी पंह 
 सममंना | जो लीग देरतके एकही स्वर या तत्व रखते 
है उनकी भी अवश्य दूसरा स्वर उतनी दरे रखना पड़ता है 
कंमोबेश होमेंसे जरूर बीमारी पेदा होगी । 


सहाल--मनृष्यके साधारगा हालतमें तत्व किसतरह 
क्‍तते हैं । 


जंबाब--सेपम्नाके वाद वायु, फिर अग्नि फिर जल॑ फिर 
पृथ्वी "और सबंधे बाद यान पीछे आकाश | इसी तरह सदा 
बरी बारीसे मुगंतते हैं । कृपेथ्य भोजन या रोगकी हाल 
तमें इनकी दशा उलेटी होजाती है। 


सवाल-ऊपर लिखे मुत्ाफिक बारी बारीरे तत्व भुगतने 
की वजह क्या है । कक क्‍ 
वाब--प्राकोशंसल्को प्रलयकाल जानों। सुषुमाको 
बतार हुक्म के सममोरके अब दुवारा रचना थाने सेशीका 
आम हागा। जेंसे शरीरमें कीई एक स्वर जारी होगा 
वायुतत्ु (जिसको शरीरमे बल हा रस कहते हैं । नि 
ग्रेज़न (कियातंस या पोर्ट और इशनो चीज़ ( 
लायम बारीक मैंदा मसी चीजे जो हपंदार्का गूँदों कह 
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लेती हैं ) कहते हैं येहो पेदीयिशकी भड़ हें यही सेल 
योमि वीयुं मड़े यांभे बेहरकत चीजकी हंस्कंतर्म 'यीनि 
चैतन्य अवस्थाम लाने वाली हैं। जंबं माह यौंनें पैंदे।थि 
पैदो होंगयो तो श्रंव उस  मादर्भ हरारत  याते श्रीकर्सी 
जनेंकी मरूत है ताके पंदाव बंढे तरह तरेंकी सूरत 
बदले । इसके पीछे हरारंतकी एक सुकरंरा अदा पंरकों 
यम रखनेके वास्ते हाइड्रोजन यानि जलतेत्व दकौर हे। 
जो मुंख्तालफ सूरताम जिस्म याने शरीरमें दाखिल होता 
है जैसे जेब अग्मितलर होता है तो श्रादगी गिज्ञा और पांसी 
के जरिये हाइड्रोजन लेता या आलस्‍स्यके मारे सोजाता 
है। जिसकारण शरीरकी चेश्शा बहुत क॑म रहजानेसे अग्मि 
शासित होआती है ऐसी हालत होने पर इस हालतंकी 
कायम रखनेके वास्ते जेसे समुद्र कायम रखनेको बस्ती 
दरकार हैं वेसेही शरीरमँं जेलके पीछे प्रथ्वीतल बनी 
रेगे। जिसकी मददसे तमाम वांछा पूरी होगी । एथीं- 
तंत्वही भोगोंकी खान है ओर येही तत्व शरगरकी 
निरोग रखता है जसे सारे युग व्यतीत होजाने पैर प्रलय 
होगा वेसेंही पृथ्वीतल व्यंतीत होने पर शंपरों श्राकाश 
वरतेगां। च्ंयारॉतवके येगेमं श्रीर खांसे कैंश प्रंश्वी 
तंखके यीगमें जी शरीरने परिश्रम और लोभ उठाया 
हैं उस कियास अंब खूनमें कॉरवीसिंक ऐंसिडगैंस 
( याने खूनका मेल ) बहुत बढ़जातां है सो औकाशतिल 
के रहते रहते कम होता रहेगा । श्रोकाशतलेकी कांर्यमी 


( औू> ) 


राधिस्क: मुंला हानका-सबृत है. हरक़िस्पको . पद़ापृश्न 
गाने बुनास्पाते थे ज़मादान: मने पाप्राणानि श्री जगत 
/जिम्ममें भारी. और जानवर शामिल , हैं । .याने कुल 
ऋ.भच्ं:इन तत्वीका प्रेही सिलसिला है जो, ऊपर 
लिखा ग्रया.। अतेक प्रकोरकी सृध्म इन तल्ोका प्रमाण 
क्रमती .बेशी है जेस बनास्पतिमे बाय और श्राकाश ज्यादा 
है. तप्राम . जानबरोमें वायुतल - ज्यादा हे जलके रहने 
ब्राले जीबोम जलततलका हिस्सा ज्यादा है;। पाषाण और 
धातु झाादे.अस बस्तुओंम पृथ्वीतववका, हिस्सा ज्यादा 
"हैं. । मलष्यांम पांचोंत्व बराबर ताकतसे काम करते 
जे हचाजका आखीरस्म नतीजा मत-है। तेसही 
दम सारी सृप्रिका लाश अक्लाकी:-उमरक साथ है जो 
उत्पत्ति आर प्रलयका का रण हे बक्मा, विष्या, महेश, कोई खा- 
प्.मु|ति नहीं है सिफ तासीर अमुसार नाम धरा गया. है 
गाने प्रदायर्म उत्पन्न हेनिकी ताकृत और उसके कायम 
रनकीो ताकृत या उसके नाश हानेकी ताकत हर प्ंदाथ 
में हर वक्त मोज़द होती है। पुंदा करन वाली ताकत 
का. .नाम जहा | कायम रहने वाली ताकृतका विष्सु 
कार नाश करते वाली. तक्तिकों महशछसम मना । इन 
तीला ताकृतोके. चलाने; तालका. नाम ब्ल्न याने अ- 
जाडि,गा स्न्यापक, जानता | दुनिया...याने, सृष्ठीका 
सेब॒तू बकल्माकी, उमरका बष सुमुझना... जिसकी आाथी 
उम्र खतम होचुकी है । पा्तु यह सांग सिलहिला हू 





( ५३) 


क्र 54 


् 
रे 
है 


मेशा चलते हथे रहना मो जा चुकी है । किसी 
व्रह्म्कि ऊपर इसका औारे अन्त नहीं हे ४ 
सवाल-+अभ्यास या. योगके बलसे जब , जल प्‌ 
ज्यादा रहता है तो ऐमसे-अभ्यास करने वाले बीमार हो 
कर मर क्यों नहीं जाते । जेस कि पहले लिखांहे के को- 
ई तत्व कमती बेशी होनेसे जरूर मत्यु होजाती हैं 


न 


जवाब--उनका बदन है करृशं हीजाता है पधागवायुक 
जाश्रय जीत हैं। ज्यादा महिनत बदनकी नहीं कंश्त 


करन हे #. ७० ७ 


आर न कृः सकतेहें सिफ ऐसा जिन्दगी ग्ेजरान कैर- 
ते है जेसे कोई आदमी सिफ दूध पर यथा काई थोड़ी 
सा फलवगेरह खाकर या गरम जलेंपीकर श्रथंवा गड़ी 
जलके श्राश्रय रहे ऐमें थोड़े आहार पर ओऑक्मी शो 


दिनों तक जिन्दा तो रहसक्ता है पर 'दनियाकि 
काम नहीं करसक्ता। अभ्यासी लोग थौरें पीरे थीं 


7९ हे ॥ अर रे 


अं  थ 


करन अे 


है 


हे 


हरकी कम करके शरीरकी सिंफ 
समाधि सिद्ध करके 


छू 


$ | 


यांतो शुरीर त्यांगते ह 
आप खुद ब 


॥ 





सरे भरीरमें प्रवेश करके 


। है) 2 रस हा 
# 
# एड "९ 


जिसको काया पंलटना कहते 0 
मकिन है । जज 


#े पं 





5 अर 
> 
कक 


५ 


| लेकिन केलियुगर्म ये 


मन जल 


त॑ किसी योग होनों नोममकिन है। 


फट पु ० 

ऐ; १8] ४ ॥ रू हे / 7० 
४ पु पे प 

|] ५ ठ हे रथ । ह 


हट 


संबाल-+कया तदबीर हेजिसले 


तैंफे सखी जासक्ता ह। 


( रच 4; ] 5 है 


जावः या 
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प 


करे 
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जनबाव/काजव-अभ्यासाका मालुम है के किसा- खरम 
जल पू्वीतल - हैं. उममे.,, कात. .ध्यानमें . बेठजावे 
शोर जो जुक्ति प्राथनाके वक्तक लिये चाथे प्रकण में 
बताई गई है उप मुंताबिक अ्रजपाम सुरत दे रखे । भित 
नी दऋ# तक दवरी और सुरंत नहीं जायगी उतनी ही देर 
जल या पृथ्वी पहले जो था वह कृयम रहेगा | शुरू शु 
रूमे यह क्रिया वाये स्वरमें आरंभ करें। बदनके किसी 
हिस्सेकी हलने न द इससे प्राण सूक्ष्म होते हैं यान 
रंबककी वायु पीर धीर॑ दस्तक निकला करती है ऑर 
स्वांसकी तादाद कम होजाती हैं। दिनको बांयें स्वरमें 
ओर रात्रिको दाहिने स्वरम ऐसा अ्रभ्यास सुखदाई है । 
जब यह दोनो स्वरोंकी धारणा ध्यानमें इसतरह होती रहे 
गी तो (६) छमहानक अरसे बाद अभ्यासीमें यह ताकत 
आजावेगी के एक तत्व पंच घड़ी तक रहसकेंगा 
याते जल पृथ्वोमेंस कोड एक । श्रव वायु अग्नि ओर 
आकाशतल सिद्ध करनेकी रीति बंताते हैं के जब के 
मी इन तीनामस काई बरते तो जो चिन्ह या लत्तण उस ते 
सके दिखाई दें उन गंखाकों दृद वुद्धिसे ने. बंतने दे 
जप्े अरग्निके प्रभावभ तवीयत पानीको या अंन्नंकी श्र 
वा उठकर चलदेनेको चाहती हैं। इसके मुताबिक काररबीई 
न हेनि दे | याने थारे पीर नित्य इस प्रकार साधने कर 
के तलक खगावक मुताकिक चेश मं कर | जब- एक मष 
तक लगातार ऐसा अभ्यास होगा लो यह तीन तह 
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अम्यासीक शरीरमें निबेल हो जागेंगे। भार जो कुठ अम्श्मत्ती 
चाहिगा उत्त मुताबिक करलेमें समर्थ: होगा । जब अभ्यासी- 
के बसमे जल या प्रथ्वीका पांच घढ़ी तक स्वरमें उहसने- 
का ताकत हाजावंगी तो वह सिरद्ध।कों प्राप्त-हांग। ...औओर 
बाकी तीनो तत्वों पर कब्जा करनेकी समझे होजायमा। 
एस आदमीका वाक्य याने वचन सिद्ध होगा । गाने 
जिस किसीकोी तत्व निश्चय होनेके पीछे आप या श्राशी- 
वाद देगा वह उसी मुताबिक होगा । 


सवाल--कया तरीकृ है ।ननसे खरे बदला जाबक्ता 
है स्वर बदलने में सुषुम्नासे कया मतलब है। 

जवाब--उपषम्ना नाड़ी पहले नाड़ी प्रकर्में बता श्राएं 
हं।यह।योगक सिद्धिकी देने वाली और समाधिंका कारण 
है | क्यींके जब तक सारे शरीरका प्राण सुष॒न्तामें सिमट 
कर पंवसत ( प्रवेश ) नहीं होगा तब कृत मुठ आर समा- 
थि नहीं हागी। पहले लिख आये हैं. के बढ़ी बढ़ी: शिर- 
यानों पर दबाव पहुंचाने ते खर बदल जातांह सो बताते 
हैं। माभिसे नीचे वाले अंगों परुनेते  जंघा या ( राग॑ ) 
और जघाके अद्धभाग पर अंदरकी तरफ ओर घुटने ओर 
ठींगके पीडेके हिस्से पर जो नाड़ीयां हैं उनको दबाने- 
से उसी तरफका सर्वर रहेगा जिबरको दवाई गई हें याने 
दपाहैने शोस्की-दवानेसे दाहिमांसवर-ओर बांइ औरजाली 
मौहियां देवानेसे वाया स्वर अगर एस साथ दोनो घुसने 


( भद 


वीली या जंधे वाली साड़ियों पर दवाव पहुंचाव।भायसा 
तो आरके शेतत वस्लेंगी। व अगर सुषुम्सा साड़ी पर दबाव 
पेहेचीयेंगे तो सपुम्नी स्वर हीजायंगा और जब तक देवाय 
ने हटाने तब तक सुबंग्री बेश्तेगों । और हंसते कौँयें 
तरफ वाली सी्ियां यो वाये फैकड़े पर दबाव पहुँचानेसे दी 
हिना स्वर रहेगा। छाती श्र पेंटके दाहिने अ्रेगंवाली 
नाडियां या दॉहिंते फेफेहेकी नाडियों पर देवों पैहेचे।से- 
मं बायां स्वर हाजायगी । शदा आर अडुकासर्क यौँई 
कफ दवाव पहुंचालेसे : बांयां स्वर । आर दाहिनी तरफ 
दबाव पहुंचाने से दाहिना स्वर रहेगा । दाहिनी बगल और 
दाहिना बाजू अथवा गर्दनके दाहिने तरफ वाली नाडिंयों पर 
दवाव पंहुचानेस वाया स्वर। आर बॉइओर वाली दवानेसे 
दीहिना स्वर होआायगा। जी कदाचित दा नो अ्रंगांकी ना डि- 
बीएक साय दबाई जविती थाफकाशतत्व होजायगा । जस्ने 
मॉमिसे नीचे वाले अंगीमें बंखेन होचुका है । सुषमा 
खेर हमेंगा। आकाशसललक वाद होता है । लाकिन 
जंब कभी कीई स्वर बहुत देर तक चलाया जाता 'है 
ओर महीं पलटनें दिया जाता बलके आकाशभी 
नेहीं रंखा जाताती उन हालतोंमें अकूसर भरिनतत्थ 
कुक देराक रह कर स्वर बंदलजाता हे । जो आदमी ज़ुदी 
जुद्दी तरकीवोंसे स्वर यंदलते हैं: उनकोभी. बसेर /आको- 
शंतेत्व जि स्वर बदलता है: । सस्‍्वरः बहुलभेक!बह्त 
ओकीाशतंजकी मोमद होना जरूरी बोतः नहीं। लेकिन 






( ५३ ) 


सुषुन्ना हुये वर्गर स्वर नहीं; बदलसक्ता:। शकूपतर सोती 
हालतसे जब आदमी जागता है या करवरठ बदलत। है या 
खूब जारसे दोड़ता हैः या कसरत करता है या- आ्रणायाम 
याःउड्दबान करता है तो स्वस्बदल जाता है या सुषुक्ष रहेता 
है। स्वर बदलनेमें हमेशा सुषुम्नानाड़ी पर दबाव पंहेंचल। 
है या वह प्राणवायुकी बेहद मिकदारसे पीड़ित हो जाती है 
जा लगातार स्वांसके साथ बहुत मिकंदारमें रुधिरके 
पक्के साथ शामिल होती है । जब अ्रभ्यासी स॒पु्ना स्वर 
या आकाशतल देखे उसीवक्त साबनेन करे। सखषम्नाके 
समय जिमतरफंका स्वर रखना मंजूर हो सोकके उसी भर 
निमह दिये रे ओर जिसतरफका स्वर अरब रंखना म॑ 
जूर है उसके बाखलाफ वाले हाथ मे स्व रकेस्नशिलाक वाली 
जांपरूश्रद्धमागक अ्ेदरवाले हिस्सेकी तरफ भ्रैगूठतत ना 
द्ीकी बंबाया रखे जेंसे अब बांया स्वर है । भरे शौक 
आदि होकर अब सुपुत्रा होगेया है. और कांयदेके मुत्त 
बिक दााहिना सके आवेगा तो चाहियेके स्वेस्तिके श्रा 
सम बड़ कर दहिने हाथसे बाई जांघके थ्रद्धभगिकी श्रेशेठे 
से दबावे जोक नाईडकी जगह है। ( यह फीमोरलाशिर्या 
कं है। घागर दो सीन: मिनर लक इसीत्तरह देवाये रहेंगे तो 
स्वर बांघाही रहक्ायगा दाहिना नहीं आपेगा। जब स्वस्में 
जलः» का पस्मीतत्म होता है तो स्वस्की प्रगति होने 
के इबाव सहुवाने से कठ सर नहीं होगा । अगर होगालो 
दबाव हटामेके साथहीं स्वर बदल जंपगें।। हसलिये हंगे शर 





( शैछ ) 


तिया बतशतेहं जो वआ्यादमीसपुम्ना या भ्रग्नितलके योगमें 
पलेंगे बही पलट सकेंगे औरकिसी तले क्रापलट हुआ का- 
ग्रम नहीं रख सकेंगे। अल के बजाय फायदेके तुकेसान उसके 
ग। श्राकाशतल्वमें: पलटनेकी क्रिया .करना-! बिलकुल 
फ़िज़ल है.।ओर फेफंड़की बीमारियां पेदा है।ती हैं । प्राणा- 
याम॑म जबंतक सुप्तप्ता पट नहों वह प्राशायाम किसी 
काम्रका नहीं । सुषम्नाका प्रकट हाजाना सबूत हेफे सब 
ताड़ियोम प्रायुवायु प्री मिकदारमें मस्चुकी ओर 
रुषिस शुद्ध होगया प्राणायाम सेसूजन जलन्धर तिली जिगर 
ओरय॒रदेके रोम नाशको प्राप्त होजात हैं। जब प्राणवायुका 
संचार याने रुषिर्त मिली हुई प्राणवायुका दोरा बन्द- 
होने लगता है तो वहां वहां पसीना श्रानि लगता है 

नप्र ग़स्मी लगती है । यहांतकके जब प्राण सब 
नाड़ियोमेंसे सिमटजाता है ( रुपिर ही प्राण, याने रुह हे 
खूनका. जानद्वार होना साबित: होचुका हे खूनका एक एक 
जम रह हैं कयाक नहा जराके इकट्ठा होजानेसे शरीर ब 
नव. है ) ता तमाम... बदन पसीनेमें इबजाता हे शोर 
मुठ याने पहीशी थूरू होती है । 

इसके जरा; देर पीछे जब हृदय ओह: सुखपर प्राख 

झात: ह..ता. सब क्रिया प्राणवायुकी ख़त्म होजाती: हें 
ज़िक्षकी मोीत कहते हैं । सिफे योगीही हे मोइस कोके 
खुचरी छाप मय गत नहीं: होने केगाः धर के भिशमे 
सदाओे यात्रे ह्षेश्[से प्राण झपान शुद्ध कर से हैं: | 






( एैई ) 


«5 5 देसबां प्रकाश शरीरज्ञान । 
 'पृथ्वी आदिलोक औरे आकाशाईदि तत्व श्रार कुल 
सृष्ट| की देह जगतके इकट्ठे होमेंस बनता हैं जिनको 
अँग्रेजीम ऐग्म कहते हैं। यह एक खयाली मुरत या सँप्म 
शशैर जानना | अंग्रेज़ोने बहुत प्रकार्कोी खुरंदर्बीनं ( भी 
क्रासकापू ) बनाई हैं । जिनसे बहुत प्रकारकी सँर्शक जैकी 
देख सक्ते ६ । यह एटम याने ज़र्ग हमेशा चेतन्य- है.। 
अब इन्पान्‌ याने मनुष्यकी बुनियाद बताते हें । रुधिर 
इस शरीरका जीवनहे अगर बहुतसारा खून एकदम ,शरीर से 
निकल जावे ता आदमी एकदमसे मरसक्ता है। खूनकी 
मिकदार शरीरमे सारे बदनके आठवें हिस्सेसे लेकर में|धैवे 
हिस्से तक़ होती है । खूनमें दो प्रकारका वस्तु है। फतेली 
और माही । पतला ज॒ज्ञ ज्यादा होता है । श्रौर भादे कॉले 
हिस्त्में विशुमार ज़रात होते हैं जिनके हर वक्त नाडीके 
भीतर इकंद्रा होकर चलते रहनेसे एक प्रकारका शब्द होता 
हे जिसकी मकारध्वनि कहते हैं। इसकी * शब्द मानना 
यह उत्पत्तिसे लय तक याने पेदायशर्स मात तक॑ वरोबर 
जारी रहता है एक क्तणभरभी बन्द नहीं होतात रुपिस्के 
अन्दर तक मकाब पिलीमीटरमें चालास पर्चासलाख मेरे 
होते हैं। एक मिलीमीटर लैबाईमें एक हंचका फ्वीस 
वां हिश्सा होता है। अगर सारी नाड़ियोंफो जो मंसुध्प 
देहमें हैं ग्रगर किसी जगह लंबाईमें बिंहे।कर सॉपा भव 
तो तीनहज्ञार गज्ञ लंबी होती हैं सो समझता चाहिये। 


(६५ ) 
इस शरीर  असंस्यः जर्रात हैं जिनप्रेंसे :कोइसे एकसे 
पक गुर॒ह बता. हैं; 4 पुरुषक एकदफाक बायेस्खालत हाने 
मे यह ज़रात याते इसपरमठाजवा तीनसोस पॉचिसों तक 
होते हैं. | ज़िलमें: से. एक कोई सा. ग्भस्थिति का कारश 
हा; है सभा शहरत सात प्रकारक है जा समुद्रक 
'नापसे बसन होंगे. 


संबोल--अंबं  इसपरमेटेजबा पुरुषके वीयेमें मोजद 


हैं ती इस अकेलेस ओलाद पेदा होसकती है या नहीं 
अर्गर नहीं तो क्या यह जहहे या बतन्य | 


जवाब---अ्रकेल इसफ्स्मटजुवास वरगेर ख्रीके रज याने 
आवमक सममके शोलाद नहीं होसक्ती | कयोंके जेसे 
बमुष्द कोश खुराक के जिन्दा नहीं रसक्ता इतीः तसह 
इंसपरपे सेलुवाशी उवगेर ओवमफ भो उसकी- खुसकः हे 
जिख्दा नहीं रूसक्ता । हसलेय शरीर नहीं बनसक्ता । 
इस बकार बमकाते हैं .। दस्ख्तका बीज कोर मिंी; पानी, 
हक़, ओर रोशसी के दरख्त पंदा:करनेफे लायक नहीं हैं । 
पसही:इसपरपमेटोाजुब्रा की हालत जानना! भ्रादमीमें स॒क्ति 
घझापत। भक्म, यम, झासल करनेशा ताकत सब पकक 
मात: हे परन्तु: से चुरूतके - बीजमे थन्न परर्येक्े 
पाधमेल हुये उमेई उसने और खदमे की सामश्य | मही। 

बेपेही मजुष्पम् बेर पढत शाद्ध-य सतज॒कके!यह ताकत 
नहीं: है के सुक्ति; है। जावे। पह पहली बता घाये: हैं; के कै ६ 
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पद्म सुद्ठीमें जड़ नहीं है । क्यो फे कोई भी टहश" या अर श्प 
पदार्थमेंसे ऐसा नहीं है जो बढ़ताः नहीं! हो वाने उसके 
जरें काम ने काहेहे। या उनका माशाम होता हो या 
वह फिर धुब।रा नं-पेंद। होते हों सिर्फ शर्क्ीक भेद्स 

क्‍*-वेसुकी लोगेनि मढ़ मानलिया: ॥ इसंपरमेशेजवे। है 
मेश। हस्‍कनमें रहता है इसलिये वह चेहन्य है ।। : ॥5%, 


_.. रगारिहवां प्रकयों गर्म अवृस्था वेरानें। 


गमअंवस्थेमें वालककी देश बेंतीतें हैं ।॥ बामक 
गंभाशयम रहता है जोके पेशाव और पाखानेके रह 
नेकी जगहके दसम्यानमें है। पहले हंफ्तमें बालक कक 
खसखसंके दानंकी सूरत होता है उसके मींतेरसे 
फूलकी: क़लीके मुंतविक निकाल निकलते हैं । दह्तहें है 
फ्तेमें बब ना शुरू होता है । उसके दो हिस्से एक भी ली के 
जरिये धोजाते हैं । तीसरे हफ्तेम॑ गिज्ञाकी नॉलीं तेयर 
होती है जो बिलकुल नलकी सूरतमे सीबी/होती है 
इसको अंग्रेजीम ऐलीमेणगट्रीकेनाल कहते हैं।। बीगशाः 
खमम इसका नाम कुंडलिनी सपिणी या शक्तिः्या भ्रपाम+ 
का कोआ कहते हैं । ओर हाथ पांव कलीकीः जरह बे मि 
कले- हुये रहते हैं । दाशनन खूनका इन्तजाम :होनेके वास्ते 
नाड़ियोंका बनना शुरू होता हे। वोश्ः हफ्तमें दिलका 
बांस: हिस्सा वन॑जाता है।फेफड़ औरःलेबलना दिखाई 
देखे: है।। लवलबेका अंग्रेज मं पत्तक्किंयमः कहते. हैं। 4 


(| हू? ) 


हा 
हे आह स/ ला छूता है। असच याने तंतुओं भ्रगरली 
शाल कनती हैं.। तन्तुको अ्ग्रेजीमें ने कहते है । यह ना- 
ड्रियोक्रि साथ साथ रहते हैं | जेसे रलगाड़ीके साथ-तार-। 
पॉप हफते में अग्ारटा याने सुषम्ता नाड़ी और पलमो 
नरी जिस्पानें ( दिलसे फेफड़ों में खून लेजाने बाली ना- 
ड़ियां ) बसती हैं । हंसलीकी हड्डी ओर नौंचेके जवाड़ेमें 
हड्डी वनना शुरू होजाता है। छठे हफ्तेमें मेरुदणड याने 
सुमेर॑ पर्वत जिसको अंग्रेजीमें वर्ेंबरलकालम कहते 
हैं । और आमलेग इसको कमरकी हड़डी कहंते हें सो 
बनता हैं.। कमरकी हड़ी और खोपरीकी हड्डियों और प- 
फलियोंपरें छकी शकन कायम होती है जिसको अं- 
ग्रेजीमें कार्टिलेज कहते हें । ( जितत मुलायम जजसे हड्डी 
बनती: है उसको कुर्त कहते हैं ( इस कुर्शेके बनने पे- 
इतर सरेसके मुताबिक पंदाथ रहता ) हे । असब याने तन्त॒. 
फ्ापिहली शाखे सूत्राशय याने मंसाना यरेे और ले 
रिकत्ष ग्राले बेंटू अर थाईराइड करी बनते हें । थाईरा- 
हंढः एक किस्मक्की गितटी ८ जो गरतह़े दोनो तस्फ 
होती है। जब वह वदढ़जाती हे उस बीमारी को बेंपा क- 
हते हैं। यह पहाड़ी और चूनेक्ी थरतीमें ।विशष होती 
है । दांतोंका बनना ओर ख्त्रीपुरुषके चिन्ह बनजाति हैं।। 
ग़भकी लेबाई आधइंचसे पोन इंच और बजन च्यह माशा 
होता है । हाथ पांव अच्छी तरहसे दिखाई देते है'। सील 
ईफ्तेमें गोश्तके याने मांसके पियडें बोर ज॑गह जगह हडियें 


( धक्के ) 


को! वनाव6।बनजाती है.। आउवें हफ्तेआ हाथे पांव - जुड़ 
जुद्य दिखाई देते हैं + श्रूक्की मिलटियां ऑर्छदेकेः उप 
को-खोलः बाने कपशूल और तिंली वमजातीःहें। अंख- 
के अदरका लेन्स (इस टिकियाके धम्बला 'हीजानेस 
मोतियाविन्द कहाता है वरना तन्दुरस्तीकी हालतमें-यंह 
हिक्रिया लचकदार मुलायम ओर चमक वाली होतीं है) 
बनजाता है। न्वे हफ्तेमें औरत मेरदके अणगडकोश तंयार हो - 
आते हैं। ओर पिछाने जासक्ते हें | सख्त तांलु जुड़जा- 
ता हैं ओर पित्ता दिखाई देता हे। जिगर अच्छी तरह 
तेथ्यार होता है। लंबाई दाई इंचसे तोन इंच वजन : बीस 
माँगा । अग्रलियां जुदी जुदी दीखती हैं । तीसरे महीमे 
में जेर जरदी जरदी बनती हे । श्री पुरुषके चिन्ह खूब 
अच्कातिरह दिखाई देते हैं। आंखिके पपो 2 और बाल भौर 
नाखून बनने शुरू होते हें । शिर बड़ा ओर आंखें खूब 
दिखकई देती हैं । बोगा महीनामें खालके नीये चरबी पाई 
जाती है ॥ यन्सिलः मिलयीः जो हलकके अ्रदर सालु श्र 
कब्वेके पीलेकी दहिनी वांहे तरफहुआक रती हे बनती है । दि 
माग याने/संहलदल क़बल भउठाव दबाव बनमे शुरू होते हैं 
लेबाइःग्भकी ते इंच बजन तीस छंटांक होजाता है | पां 
चंब पहिमेमें खूनका दोराःयाने अठाख हफ्ल्लेम शुरू हो ताहि 
इस दिनेंसे बालक पेटमे झीलने लगता-हैशिखेघालः होते 
हैं।।मर्भाशय ओर योटिमं तम्तीज: होसक्ती है । 'राभकी 
लंबाई नो! दस इंच' बजन पांच कठांक | छठे महीने चष्ठा 
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विभाग छोटे दिभांगकों दक लेता है। दिमाग दो होते 
हैं। बड़ा सामनेकी और ऊपरको ठोठा । 'पीछेकों श्रीरनी- 
केकी गदीकी हड़ीके खड़ेमें रहता है। होटे दिमभागके जरि- 
पे आदमी चलता फिरता है ओर पढ़े दिमागके आराश्रय 
पांच ज्ञान इंदियोंका काम चलता है दिमागके आश्रय इस- 
लिये कहा ग़याके इसीसे सार तम्तु निकलते हैं जो कर्म- 
द्रियों और ज्ानेंद्रियोंकी चेतन्य करते हैं याने इन जग 
में खबर पहुंचाते हें। गभाशयकी दीवार मो टी होजाती 
है नाखून जिल्दके बाहर निकसे हुये दिखाई देते हें। 
आंखके पपोट मिलीके जरिये आपसे मिले हुय 
ओर पलकोके वाल बने हुये होते हैं। लेबाइ ग्यारह बारह इंच 
धजन आपसर याने एक पोयड | सातंब महीनेमें बजन 
हेंढ़सेर से दोसर तक ओर लेबाइ. तरह इंचसे पंदरह इंच 
तक श्रांखे खुली हुई होती हैं याने मिल्ली हटजाती हे । 
आयें महिनमें बजन दोसेरस अद्ाह सेर तक लेबाह 
खालह इचसे .गअ्रजरह इंच तक | सबमें महिनेग्ें श्रांखके 
पंपोटेखुल हुये आर अ्सढकीश ( फोते ) के भम्दर मो जद हो 
से हैं। लेबाइ वीस इंच वजन  अद्यईसेरसे तीन सेर तक 
दिलके दाहिसे-ांगे हिस्सेमें एक सूराखके जरिये! तारलक 
गाने: संपोग रूता हे | क्‍्योंके खून फेफड़ोंमें साकः होलेके 
गरजसे नहीं जाता । यह स्राल बालकको पेदायश्क 
कस दिन भीतर बंद होजाता है। इससे यह फायदा हेके 
मेला सधिर साफ रुधिर्से दिलके भीतर नहीं मिलसक्ता । 
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जी पेंह सूहालख बंद. मे होतों रुकि जला. होज़ानेप्म 
बॉलफर्की एक हफ्तेके श्र दर मत्यु हो जाती हे और बदस नीजम 
पड़जाती है | ३ “9 370: % 3३ जा 


बारहवां प्रक॑रण शंरीरअवसंथों वरगोन 


हड्डैयां आदमीके वदलर्म नीचे लिखी. तफतसीलसे 
पाई जाती हैं। मेरुदं दें तेनीस। ( मरुदंढभ जे ग्रदा रहता 
है उसको श्रग्रेजीमें इस्पाइनलकाड़े शरीर. फारसीम हराम 
प्रग्ज कहते हैं। इसी ग्इमेंसे तन्‍्तु. निकल. . कर काहा 
शर्मर्म फेलत हैं ) खोपरीम आठ, चहरम॑ चोदह, .जुवान 
की जमे एक, हृदयमें यान. थो रक्सम पद्नीस,.. जिस 
में. पस्ताक्षियांमी शाप्रिल हैं। दोनो हाथामे चांसठ, जिसमें 
भुजास लेफ़र अ्रगलियां तककी हड्डियां शामिल हैं । द्यो 
नो पांबोंसि वासठ, जिनमें कूल्हे ( चूतड़) से लेकर पांवकी अंग 
लिया तक शामिल हैं। अ्रगर गोड़ों की पालियों की हड्डियों शा 
मिल. की जावेतो चोसठ होती हैं। कानका हड्डियां ओर दांत 
शामिल करके संतीस हैं । कुल मिल कर दास ढियालास 
२४६ हैं | सारा हाईयां मजबूत तारस बधी हुई है. । जा 
डोेरोंफी तरहकीसी चीज हैँ इन डोरियाको... जिनसे ह 
ड्ियां बंदी हुई हैं अग्रेजीमं इनकी लिगुमन्द कहते हैं । 
उज्ञलात जिनको अग्रेज्ीम मसित्ज कहते हैं. | हिन्दीमे 

पिशंडे: कहते हैं । बारीक. मिलिग्रेकि ग्रेदर. लि 


परे हुए छल जगह इड्ियोंके ऊपर लगे हुये हैं.) भोर 


( ध्ूए ) 


नाजुक बनावग्की हिफ़ाजत: करते हें-। इनके .जरिये श्रा- 
दी खला, पीस ६ प्रिलतक फिल्ता; अडह़ खब-चेशा कर्ता है। 
ओर यह रुधिर्क जरिये गिज्ञा हासिल करते हैं आर 
तन्तुक मातय कस करत है| इनके मा द और बड़े सिरे 
को इनका निकास याने शुरू ओर जहाँ यह सख्त रेशे- 
र बेनॉविटमें हड्डी पर लगते हैं. । एस का हक़री। : इनका 
खंत्म कहते हैं | खत्म वाला हिस्सा: बारीक: मजश्ृत स- 
केंद्र होता हैं जिसकी आमलोग मस बोलते हैं इसकी थ- 
गजीमें टेगडन्‌ कहते हैं। उजलात दो. किश्मके + हैं: एक 
वेह जिन पर मनेष्य अपनी इच्छाका दखल “रखता: हे.। 
याने चाहे 8नको हरकतदे यां ने दे । दूसरे प्रकारके बह 
जिन पर मंरजीकी कुछ दखल नहीं है। कुदरती तोरसे वह 
अपना काम चलाते हैं । साधारण आदमी और योगी 
यह फुरकहे के: वह उन उजलातसे काम लेगा जिन पर 
साधारण श्रादर्मीकों हरकत देमेका कुछ दखल हासिल 
नहीं | योगी श्रपानवायुके कोठेसे याने गिज्ञाकी तमाम 
मोलीसे इसी तरहसे मृत्राशयसे जो मो काम परकम 
द्वारा लेगा नह दूसरें मंमुष्यकी ताकंससे वाहरः हैं । 
जस परती पर पहाड़ हैं । ऐसेही शरीर हड्डियों जा: 
सनी | शरैरके भीतरवालें पिंगंड लिंगरकों श्रादि लेकुर 
अनेक लोक जानना। उमेलॉत शंगिरम मिंसल। राजालोस 
वी हैं जी परंकीपेश क्षण हंसल भोगति हैं । ओर | प्रलाक 
इग्तेजाम कैरतिह और प्रशीकी कीफे कायल लाबेहेफानूस 
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से मुसद इश्धरका हक्त हेसो इसीलस्टल: शरीर्म८स्तु बतोर 
हुक्‍्तके जानता + और लेसे किसी /जमहसे “हुक्म आता 
हैः वेसही तम्तुश्रोका जरिया दिमाग है ।शतीस्में: दिमाग 
ही: मालिक हे। इसीकी सत्यतो क या सत फरूपा वामः कहते 
हैं'जिब्हको बोगशाखमें पेनु कहतेहें ओर जम खेचरी सु 
डांस जिह्वाका शोधनः होआता है ते। उसको कामपेश 
कहते हैं । इसका मुफस्थिल हाल हटबोगरमे वन होगा। 
जिंहाभी एक उम्ला काने मांतका पिगझ है। उज 

संख्या नीचे लिखकर बताते हैं । : 


. चहरे और खोपरीमें उनहंत्तर | गर्दनमें चोपिंठ [पांडे 
चॉसठ । छातीमें इकानवे। उदेरमें बारह । स्वाधिष्ान चक्र 
सतरह। इसे जगह पर ओरतंम बंजीय संतरहके पचींस हैं| 
दोनों हाडमें एकतों सोलंह। दोनों पेगोंमें एकसों चौंदह। 
छाती और उदरके बीचमें एक उजला है जो पंखेंकी सूरतका 
उसीके बीच॑म संषुम्नां नोडी और वरींद और तंन्तु थे 
गिजाकीं नाली जिसको अंग्रेजीर्म इंसाफेंगंस कैहतें हैं। 
दातीसें उंदरके हिस्सेमें उतरते हें । लिंग भोर भंग वोले 
हिस्सोका या कौनके भीतरके उजलेका जिकर नहीं कियाहै 
रण अनुमान संख्या बंतादी है । जैसे नाड़ीमेंद: वर्णन 

कया 2 हा तन्तुभी दी प्रकारके हैं। और इनका निकाल 
बढ़े दिमाग श्र रकोटे दिमाग और मे रुर णग ढ के भीतरवाले मूंदें' 
है मी तस्तु वमाम रहीरकी जगह. जगहकी हालतकी 














मक़के: जालेकी + तह फैले: इग्ेहे ॥: मेररेसहक गूरे 
के जीजें वीड 8 "बहुत बमक: नाली: हे ओो:नाभीसे 
लेकर दिमके ब्रोधे जतनगे जाकर खुबती है। भोग 
पतीनिकी मित्र शशि पद कहते हे । कह नाली बहुतही ब 

पक हे इसका योगमें! आगनी कहते हे। धो एक 
गलका बहुचनरं हिस्सा प्रयाग लिखते हैं । हमारी रायमें 
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किस्मका है । मेदा' यान पकाशयके धीडेकी और स॒र्रृस्ाढ़ 
बाई ओर तिलक थ्राकार वालाहें जिसकी शैली सार तदर 
मे प्रकाशित हैं। पकाशंयके पीछे हैसेंसरहँ रले!हुआ। हे 
जैसे देगंत्रीके नीचे गेंसकी बत्ती इसीकी पोगशाशख्रें 
अग्निकुगाठ हवनकुरोठ था सूंयजंयोति कहते हैं। इसकी 
अग्रेज्नीमं सोलरफ्रिंकासिस कहते हैं जैसे श॑तिर पंच तेलेका 
बनीं हुआ है वेसेही इसमें पाँच कंमेझी पांच ज्ञामेम्द्री 
है| कर्मेनद्री दारा आंदर्मी संघ के।म करता है और: ज्ञाम- 
नी द्वारा जो कुछ जगतमें व्याप्त है उसकी खबर पोता है । 
कमेंख्ियों के नाम यंहहें। मुख, ( मुह 3 हीथे, पांच, हद, 
लिग॑, इनके झरिये दुनियांके सौर काम और आंहोरका 
ग्रहण काना और मल मृत्र ऋदिका त्थाग करना अम- 
लमें झाता है । ज्ञानेल्दियोंके नाम: ग्रह, हैं।:जिह्ला, आंख, 
नाक कान, त्वचा, ( जिटद ) इनके ज़रिये अह्माग में 
केली हुई सारी वेस्तवोका जोन मेंमुण्यकी होता हैं) पंचा 
गिल तपनेसे मतेलप पैचेकर्मेख्दरिकों तपो्मेलर्से लो 
करनी हैं। और पंथयंतसे' भैतंलंब पंचतार्मिशीके जी: 
धैम करना है । मंत्र सेहिते ये करेंनेसे मेंतलंच” अानेजा' 
ताहित फैंस कैश्मा है सी अगेरं ऐसी हालत पक्रेंसी थे 
दंभीफी वाक्य सिद्ध! है! जंक॑ तो पंह एने खेये! लिंदियें 
प्रोष ही जायेगी औ मेंत्रेसें। निर्मतेकी गंश हें ।:नहींतो 
सारा पक्ते उयेथे तीनों हे । हिस्दु शीमिंपें ईंस वक्‍त लीं“ 
थीं भ्रादमी सेंभ्यां नित्य प्रति करेतें हैं। परम्तु उमंमेंसे 
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कोड दो याह आइमियोंकोही -फलक्री: प्रात होती डे 
जिल्चका 5 करख ; भ्रह् हेफे वह :न तो; संध्या: साने संध्ि- 
को समर करते हैं. कह अपने अच्छे कर्मोशे हृदयक:श 
द्वुकरते हैं याते:आपना चलन दुरुस्त नहीं रखते । याद 
रखता अमर काई:आदमी सुपम्नास्वरके योगमे परक सम्रश्न 
शुद्ध इंदयसे फ्राथना करेतो-वहू लाख मस्तवामेसे एक मे 
रतक चूकने बाली बात नहीं। यहही हाल मूति.पजने-वालों 
का हैके वह कम सहित-उपासनासे भक्ति उपजाना चाह 
ते हें लेकिन. लाखोंम कोई एक निबठ्ता है. याने उस फ 
लको ग्रहमा कस्ता है| शुद्ध आचरणही भक्ति. उपजाबसे 
हैं। बाकी कोई साधन इस दरजेको पहुंचानेको समर्थ नहीं 


तरहवां प्रकरण प्राणवायुकेस्थान 
यान स्वंगैलोक वर्गोन | 


हृदयर्थान खमलोक है इसमें फेफड़े दो हैं । छातिके 
कोने तरफ एक एक है।): पर्तालियोसे -क्लिकेल जुदे 
आर किल्लीमें लिपटे हुये हैं । इन दोनोकी बनावट इस्ंज़ 
याने बादलकीसी : तरहः सूराखदार हे-। गभअवस्पामें 
इनका बज़न बहुत कम -हैकाहे गाते हरप्रकः फेफड़ेका 
बंजले बीस माशा । लेकिन जब बचा पेदा हो कर सांस लेता 
है की: इस फैफेडोम हवा. ओर खुतकी ज्यादा पिकड़ार 
भर्जालेशे कज़्न-दुगना बल्‍्के तिशनां हीजाता है जवान 
तम्दुरस्त आदमीपें दांगे फेफड़ेका बज्ञनन ११ ग्यारह >वारह 
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छठांकः होता हे । और वांयेका नो/ हस-छर्टांक: फेफड़े 
की खूजन या फेफड़ेकी ओर - बीसारियेमिं. कमेकेश 
होजाता है | मामूलीः हालतमें: फेफड़े पानीपे तेरतें हैं । 
और जब इनमें कफ ओर खून बहुत भरजाताहहे तो 
जितने हिस्सम हवा कम होगी वह हिस्से ड्ूबजोयगे । 
अगर पानी बहुतसारा भरजावे यां खून तो भारी हेनि- 
के सबब पानीमें इंबजायगे । क्‍ 


दिल छातीके बांइ तरफ तीसरीसेछदठी पसलीक 
दस्म्यान' कातीकी हड़ीओ बीच वाले हिस्सेसे लेकर +प्ि 
टली ( निपिल ) के एक इंच नीये तक वाक़े है।। लंबाई 
पांच इंच चोडाह सादेतान इंच सुठआाई दवाई इंच है। भीतर 
से खोखला है। शोर चार हिस्सेंम बदा हुथा है । दहिने 
दो हिस्से मेला खून छोर वांगे दो हिस्सोमें साफ याने 
मसिमल खेल । दिलका बजन ९ वेद ) मरदोंमें:पांच : के 
करगक 'ओरतोमें एक छटठांक कम । याद. रहेके औरतों 
में सक अंग मदासे कुछ: हलके होते हैं जिसका सबब 
यहडहेके! झोरते मरहक्रीः निमकत महनत कप्र - करती 
हैं। भी उनकी खूगकभी कम 'होती है # कायदा है के 
जो शरीरस ज्यादा महनतः लीजायमीतो - उसको ज्यादे 
गिज्ञाकी 'जरूरतः होती हे। दिलको। इन्द्राधन सम को 
जहां प्राणफी राजगदी है काने सजपानी हे । फेफड़े सकी 
लोक हैं जहाँ परमाण पाने खुमके जरेक मलफो त्याग 


( हु ) 


का सेन मह्युजाकक दुःखका तजकर अमत-फन बाग 
वायकी सु मासते है । आर फिर ना डियी मरप्गा 

जे है। सारे भोग होगे फिर जहां कहीं उसका कर्म बाकी 
है उसका भाशग। हू 5 हक हक कक, के. 927६ 


रे 


: चाधवों प्रकरण अ्रपानवायुका स्थान 
... यान उदर या मत्युलाक वेगान | 


इस हिस्सेमें गिजाकी तमाम नाली और जो अंग 
इस्से त|सलुक रखते हैं उनका बयान होगा । 

नं० १ आंत पत्मीस फीट है । पांच फीट लंबी बढ़ी प्रांत 
और बीस फीट लंबी छोटी शांत है । नामिके मुकाबिले 
छोरी आंत मिल्लीसे लिपटी: हुई मेरुदरा इसे लगी हुई रहती 
है; ओर साढेती सनक्‍करे दिये; हुये हैं । इसका साम 'शक्ति 
कुंडलिनी हैं ॥ मलके: शरीरसे परित्याग होंज़ाने बर: जल 
बस्ती: शोर कुंज् रक्रियासे यह- हिस्सा धोया जाते है ।ऊब 
फ्रशायाम खूब; जोरसे : होताहेती आंतंके- अंदर /आली 
हधाक्ती जरमी पहुंचती: है । ऐग्री .हालतमें प्रश्यासी मुल 
कन्त्रके जरिये बाने छदाकोसेको चने करिके उल्पास की हद 
हे साथ दृग्ाकों 'खंघे कर नाडियोमें पेंस स्तें:करदेगा इसे 
काहाल शागे बतानेंगे। आंतका कुत्ता काने! हां गा 'भे- 
के बत्ती कएक: इसके: है । अंत प्रेंदरसे! फेली हीती।+हई 
जब इसके अत्दा मल भ्र+ हवा; ज्यारत मि केश अंश 
होती हे उप्रागक्तायह उफाह फल जाती दे 8४ ह #7« 
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' न०ज भेद बांइसतस्फ पसलियोक तीडे और बाॉहस्को 
निक्रमा हुआ हें । अदरसे लोलला हें क्र बढ़ सक्ता है। 
वजन दो ढटांकसे लेकर जीन ८छर्खक लकःभोरलवाई: 
में देख वह इंच. चाड़ाइमें: व्यार पांच इंच... जब इसमें 
भन्न या जल|भरा हुथा नहीं होताहे तो. पहसकड़ हु था-छोय 
दिख़लाह देता है । और: भरी हुई हालतमें. यह एल जाता 
है गि ता और पाती मीजूद होनेकी हालतंम मेदे प्र 
इकोत पडुचनेके सबब उससे रस -टपकता < जो खट्टे पाती 
के मुतप्रबेक -होता- हैं । 
नं०:३ जिगर वजन बाईंस छथांकसे लेकर. तीस 

कट्ंक तक होता हे । लेबाई इसकी. दस बारह ईंच .योड़ाई 
के सात इंच यह दाहिनी तरफ उदरमें- पत्तालियोंके ताजे 
कुक कक निकला हुआ रहता हे ठोस हे। इसके श्रन्दर 
बहुत सो खून रहेता है। और इसमें पित्त बनते रहता 
है ओके दिने रातमें पद्चीस तीस छू्टॉंक तक पँदी होती 
हैं। मेदेंका रतभी दिन रात॑भें दो तीन सेर पदों होता हैं| 
इसी तरह धंकभी दिने रातमें दोसेर्से लेकर व्यार सैर 
तक पेदी होता है यह तीनों रस अन्नेके पचानेम कर्म श्राति 
हैं। धूक लुकम (ग्रास) की चबाने में और उसकी 
मुलाधम और मीठों करने मेदद करेंता है | बिस्फे बोलने 
पुकारने और गनिरम्मे मंदंद देत। है मदेका रेसे तभीम श्री 
हारको प्रताने यानि! अन्नके सीरे पि्रतायोको उनके! करी 
हिस्सोमें बनाने में कम अत है.। हसीकोी मरक्षः इंडेले 
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हैं क्योंके इसी जगह अन्न मेरेम होता है। (यहांपतले' छुज 
खूजमे मध्य हो आते हैं जर सब तंस्हकी मिजाका एक 
मिलाहआ। एक गोला बनजाता हैः) । आप 

नै ४ लंवलँबी भिंसकी अग्रेजीम पेनेकियंस कहते हें 
मॉसकी तरेहका पैतेंली मिलीफे सुताबिक' धीर्ज हे । यह 
मेरेफि सांथ सोथ नीचेंकी लगी हुआ है । इसके बीथ॑ं्े 
एके नली है जिसके अन्दर कुठे थोड़सा रस पेंदा होकर 
अतर्म भिरतों हहतो हैं । और हाजमेर्म मंदद देता है| 
हसका वजन डेंद्छटांकसे लकर तीनहेटॉक तेके होता 
ह और लैंबाइ औं।8 इंच। चीड़ाई डेढ़ इंचे हैं। जब ऊंपर 
लिखे सोर रस बहुते कम पेदा हीते हैं तो कोई दीघ सेग 
होकर मत्युं हीजाती हैं। 


ने? ४ तिल्लीको अंग्रेजीम इस्पिलीन कहते हैं यह 
भी ,जिगरक मुताबिक ठोस है यहां खून साफ होता है । 
यहू मेदके बांई तरह वाके है। भोजन पचनेके समय 
इसका वजन कु बढ़ जाता है। ओर मोसमी बुखार मु 
दृत तक, रहनुके बाद इसका वजन: असलीसे श्राठ दस 
गुना दोज्ञाता है. । मामूली, हालतमें वजन दाह 
कृक्षंकसे लेकर शाद-तीन छटांक तक होता है। लेब॒ह पांच 
इंच चाढाई तीन इंचओर सूटाई.देद, इंच है । :. .... 


में €शरदे हस शरीर दोहें ककरकी ही के शोमों तरफ 
हैते हैं। कृष्हे ( चुतेह) की हड़ीसे अदोई ईव फेस औओरजिगर 
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झोर लिलीसे इसका उपस्ला: हिस्सा दका रहता है । इन- 
में सबुनसे पेशाव बनता है ।-याने जितना खूनमें मामुल 
से ज्यादा-पानीका हिस्ता होता हे घह सबःकलतता रहता 
हे।।यह सासीर “गरदेहीकी नालियोंगें हे श्ोरई-जगह- त- 
हीं। सुंरदोंसि पेशाव वन कर नालियोंके जरिये मुत्रा शर्म 
धाकर जमा रहता है । जौर हाजतक वक्त शरेरस पहि 
त्याम होता है । हर एक गरदेका बजन अदाइडरांक्स 
तीन! छटांक तक होता है | हर एककी लंबाई ज्यार दस 
चौड़ाई अद्ाई इंच मुराह हे इंच होती है । 

“मं० ७ मृत्राशय यहभी आंत ओर मेदेकी तरह खोखला 
है.। अिकोण हे फूली हुई हालतमें जबके पेशावसे भरा 
हुआ रहता है तो अगणडेके मुताबिक मोल होता है.। 
जब पेशाक्स खाली होता है तो छोटा ओर सुकड़ा हुश्रा 
रहता हैं। इस हा लतमे इसका वजन एक छर्टक समझना । 

नं० पः यूटरस याने गंभाशय जिसको फारसीमें रहम 
कहते हैं । येह अ्रदरसे खोखला हैं । इसकी दीवार मोटी 
है। लेबोई दो इंचसे लकर सवातीन इंच तक । चोड़ाई 
हैढे इंच से दोईव तक॑ सुटाह पौन इंचसे एक हंच तक है । 
और वजेममें आधी कटांकसे पोन ठर्गफ तक होता है । 
अधेइसके भीतर प्रे दिनेका वालक होता है तो इसका वजन 
(तीलें  ज्रापसेर तक हो जाता है और लेबाह एक फुट 
तक और सीरे पेटमें फेला हुआ रहता हे । शक्ल गेंदके 
मुंतीबिक हो जाती है । 2 
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“में ६ :अ्शा उकाश। मर्देके कहर. अर  ओरताके उठा 
फेअनहर हें ॥औओरतोमें इमका वजन! मदद से आप 
है भदोवे इनका बजन उ्यार च्यार तोर। सममना। गेम की 
हैलंतम स्रीपुछूष दोनोमे इनकावनन फमती घेशीः हो ना 
ताहि।अगड़ की शा वी से को. रखते: हैं। और इमहीम ब्रीधे 
बढ़ता रहत्ता हेत ओर जहांसिवक्त पर निकलता: रूताः हे। 
कवर लिखें मउमकारकी- चेष्टा उदरमें इस प्रकार जानना 
अस मबग्रहयाने ल्लोकशरीस्के ऊपर अपना असर रखते हैं शर 
मुमन आदमी इनहीं नसेमिसे क्रिसीके - बिगद़नेसे'मत्युका 
प्राप होतो है । मत्युलो क( याने उदर ). जिसकी पान -कह 
तेःहं।पाततका जरिया हेरुघिरकों परमाशाभ्रो को शृष्ठी मानः 
ना जिसकी उत्पप्तिआर नाश याने उत्प्त्तीकायलसे 
शार उमका नाथ सभरके मत ऊ द्वारा. होता हे। 

5 परेंद्रक प्रकरसाः नाड़ी सेद याकः: : 5 55: 

भब्जका बयान * 
यह पँहलें।लिख आये हैं के नाड़ी - याने शिरयानप्ें 


रन पकेके साथ चहता है । और यह पक्का दिलेके खुकढ़ः 
नेत्ने नाडियोीमः दहरप्नगढः पललूम होता हे । इस से: र्कूसे 
की शिकदार जो सीड़ियोंमें मन: करती है ॥श्ररर:दिलः 
की विमाशियां: प्रितानी-जाती हैं पेरकेअक!:कांचककी 
नव्जः एक मिट ये पोकसोवी केसे: हे कर छकसोपक्षस 
मरतपा होती! हे। पेशायशक् जक्त #पन्नीसोी काज़ी सच्चे: एक 
सोतीस तक | एक वषकी उमरमें "क्लतीसस्षः फ्कः 
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सा पनदरह तंक -। दो  वषकी एमरमें-. एकप्तो ।, परदरहसे 
एकसी दस 4 दो .वषेसे लकरः सात: वर्ष तक. सोध्े 
नठप । चौंदहसे इकीस बष तककी उमरतें पिडंये।सीसे 
पिकत्तर तेक । इकीससे पंसठ वर्षकीं उमरों पिंठेसरसे 
पसठ तंके । बुद्रापम पिच्यासी आर सत्तरके दस्म्यान 
होती है । यह सब तन्दुग्त्त हालंतका बयान हआ। 
देखनका कायदा यह है के नाडीके ऊपर हलकी रीति 
से तीन अगलियां हाथकी रखे द्वाहिने, हागकी. नाड़ी 
बांये हाथंस और बांयकी दाहिने हाथस दख-। अशभ्यासी 
बीमारकी नसाढ़ीको उम्र तरफंके हाथसे -देखैंके : जिसे 
अंगका सर चंतन्य है । जितनी मश्तवा नाड़ी फ्रकती 
हुई हॉथकी एके मिराठमें मालुम' हाय बहा अनुमान 
संख्यों मोना | बीमांसैंकी हालतमें नव्ज एक मिसरमें 
घरते घंटती तीस -तक आर बढ़ते बढ़ते अ्रदाहमी तक होजा+ 
ती है । बहुत कमती होजानेंस दिल ओर पहिम्रामकी 
बीमारी जानना | शरीर नब्जकी तादाद ज्यादा:होनेसे 
शश्वोकी या उदरके किसी हिस्सेकी बीमारी 'जाननाः: । 
और इस हॉलतमें खूनकी दोरा' सुध्त शोर उस्वृम मामूल 
से पतल।हीता है जेते। जलोदर भोर फाशहरोग था 
दिगे ।बहुतसी वीमारियोंमें और मरणेकें समयसे : पहले 
या गेश या समोधिक पहले दंस्जेंम । मीही इसनी बारीक 
चलती है के उसको गिननी मुंरिकिस' हैं 7 /। ४: ३ 


( ७८ ) 


- जुदा जुदा तल शरीरों बतनेकी हालतम जोःहाल 
नाडीकाः होता है सो बताते हैं । पुराने बेचक ऋथसे सा- 
बित होता है के पुरुषफे दाहिने अंगकी ओर स्प्रीके वांयगे 
अंगकी नाड़ी देखना उचित है। उसका मतलब अ्रूसल 
में यह है के रोगीक॑ जिस अंगका स्वर चलरहा हो उस्त 
तरफक अ्रंगवाली नाहीके। देखे । जिससे बीमारीका 
उत्तम निदान होय । 


अगर वे तलदर्शी है तो वह यज्ञाय इसके के 
शेगीके चहरेसे या अनेक चेष्ठासे या उसके नाक शरीर 
मुख पर दृष्टि हालनेस तल रोगीका : मालुम्त करे । सि 
रफ नाड्ीसेही पिछान. कर सकेगा । अगर उसने अपने 
पर या रोगीयॉपर लगातार दो च्यार वृष तजुस्वा कर 
लिया है | ऐसा तलरश। जुद जुदे तलसे पीड़ित, बी- 
मारकी निदान अनुसार जर्दी फायदा पहुंक सक्ता : है.। 
अभितलके बतनेम नाड़ी जल जरद ओर वारीक होती 
है। और आकाशततल वतेनेके समयभे नाड़ी दी: हुई 
हलकी ओर तादादमें ज्यादा होग्ी.4 जल पृश्नी के: सम्रय 
में।माही मन्द मन्द इक्सार :बालसे चलतीः-म्रलुत +ही- 
गी। तादाद माथुली ओर तीतो अंम्रालिंयोकिःलीशबे 
इकसार थार वाली मालुम- होगी -। हलके जबावसे उम 
असर; नही होगा । सुपुम्ना लंखके अममें::कत्ताड़ी 

देखना या दिखलाना दोनो निषेध: हें ॥..... # 5 कैए-७ 


( 58 ) 


साल्हवा प्रकरण स्कसमद् |: ४० 


जवान तन्दुरस्त आदंभी एक मिर्मिटम पन्द्रेह मरतबासे 
लेकर अ्रठारह तक स्वास लता है । जितनी देसम आदमी एक 
स्वाज़ लता है उतनी ही देस नाड़ी पॉंसंदक बैलती है-कामे 
उहलती मालुय हीती; हे + इसी प्रभाणस रघाश और 
फा हल जानना । लेकिन जव आदमी लम्बे और गह स्वास 
दर तक खँेचता: है का बहुतजल्दी हलके, श्रोर :उथल स्वास 
लेता है तो ऊपर:लिखा प्रमाण कायम. नहीं रहता।; और 
एसाही रोगकी हालतमें ध्यानमें तादा[द-बहुत-क् होल।+ 
ती है । ओर समाधि स्वासओर नोंडी दोनो चलने वेद 
होजते हैं । मामूली श्रॉदमीके तन्दुरस्त हालतमें कोबीस 
घधगरटाके अन्दर स्वास २१६०० मरतवा चलता हे इस हिसाव 
से मनुष्यकी आयुष्य याने उमर पासेव कसेड रवां सकी लि 
खी है। बीमारीकी हालतमें स्वांसकी भाल बजाय पन्द्रहके 
एक या दो तक या फी मिनिट अस्सीतक होजाती है । कस 
रत, करने या दोड़नेके समय स्वासकी तादाद बहुत बढजा ती 
है। परन्तु सोनेकी हालतमें कम होजाती है-। बांई करवश 
सोनेमें स्वासको तादाद मामूली श्रोर दाहिनी करवट लेटने में 
'वादाद ज्यादा होती है । फेफेड़ोकी बीमारीमं या जल+पर 
आदि रोगमें या गर्भमिंणीके स्वासकीः तादाद श्यादों हो- 
ती हैं। शरीरमें जब खून गाढ़ा होता है या रोगी होता है 
उसे वक्त तादाद ज्यादा होती हैं। बेहोंशी और नेशेकी 
हालतम तादाद कुछ कम हॉंजोती है । 






( ७ ) 


संतरहवा भकरुण शरारक गञ्ाश्रय जा वायु है 
उत्तका पयान बाल प्राग अभ्रपानका झान । 


मनुष्य शरीर मरदके बीये और ब्रीफे रंजसे प्ले फेर 
बनता हे हससे साबित होता है के जितभी तरहेंके पद गे श्री 
पुरुपमें' मोजद हैं।यह सब मिलकर गम की तेस्यार फर्र्ते हैं । 
आने फॉंचोतिल और सक यंकारकी पथ ।  मेमुष्य शरीर 
जओ वाधु कतमानर है उसमें पांचोतरय मी जद हैं। अब सवा- 
ल यह पेदा होता हे के घरतीफे बी गिरद वाली हवामें जिंस- 
में बा और श्ररिनकेही परमाण विशेष करके रहते हें फिर 
पाकी तोमतल शरीरम किस प्रकार दाखिल होते है सो 
समक्काते हैं कु श्रादमी मोजन और जलके द्वारा बाकी इन 
तीनकत्वोंका हातिलः करके पांचिेको बरावर करलता है । 
भोजन जल बाय ओरपृथ्वीके जज बहत होते हैं। इसी 
रहे जलम जल आर आगिनक अआंदमी आकाश के परमार 
भाजनसहा हासल काता है। से बग अन्ने आर मलके हिस्से 
| बनता है। इस लिये संविर पंच्रत्वकी बनी हई वस्तु 
मानना । गरीरके थांश्रय वायुक विभाग दो प्रकार हैं । 
प्रक्' प्राण, दूसरा अपान, और फिर अपानके नेंत भर हैं। 
असलम यह सब कुछ प्रागृही है । परंस्त जदी जेदी मगर 
पर जुड। जुदी खासियतस नाममें भेद होंगयो। 


न» ? प्राणकासु बानसबत अछफ्न,, जगहके  दिल्ल और 
फैकड़ा आर नाइयाम विशेष जह॒ती ६ 


( ८.१ ) 
अवान बड़ी ऑतर्म रहती हैक | पक 
नं० ३ सम्रानवायु छोटी आंतोंमिं ओर लेकिटयर्ज ( एक 
अकारका रसका नाड़ियों ) में झती है $:... ... 
४ नं» ४ मागवाय यह मेदेम रहती है।.._ 


४ ७ की हई रा £/ 
हरे प्‌ हे 


ने० ५ उदानवायु यह कंणठस लेकर मेद पर्यत जो नाली 
है उममें रहती है जिमको अंग्रेजीमें इसाफरेंगिस भी फेरिड्स 
कहते हैं । 


ने० दे देवदत्तवायु यह मुखमे रहती है। 
में० ७ कूकलवायु उदस्के वाकी भोर हिस्सों झती है । 


ने० प्य-६ व्यान शोर पनझय सच वा कमेरिदयोमें रहें 
तीझे। 


ने० १० कूमव्राग ज्ञानेशियो्म रहती है। ४; - -: 
नं०. १ प्राणवायुक्री मदरसे अादमी खात लेता कोडका 
हैं जिससे शरीरका पोषण शोर मलका त्याग होता हैं-। 
ने० २ अपानवाय ही मददस सोर अ्न्नका मेल शररस 
प्रीजात होता है। जोके बढ़ी. श्राहमें अश्न-स्वता दे और 
हाजतके वक्त खारिज होजीता है ।इसका वास सदामें इस 
बजहसे बतायाके पलका ज्यादा हिस्सा शदाकक ऊपर बाज 
हिस्सेमें रहता हैं+ योने एदसे लेकर बारह शेंगेल ऊंचे तक 
लि भागे मल भरी रहता है। | 


हा 


न॑० ३ समानवायुकी मददसे अ्रन्नका रस जो को 

टी आंत रहता है और पतला सफेद रंगका होता है। 
पचेते खोौर खूनम मिलने लायक -हजाता है इस रस 
को योगमें त्तीरतागर समुद्र कहतेहें ।यह रस खूनकी जंह़ 
है । इसी लिये चीस्सागर समसुद्रकी महिमा बणनकी हे के 
जिससे सारे रन निकले। समानवायु नाभिस्थानमें हो 
ना ईस लिये बताया गंया हैं फे सारा ऊपर लिखा हिस्सा 
मीमि वाले भांगमें 


नं० ४ नागवाडकी मददसे आदमी भेद में मरी हुई. हवा को 
मुहके रस्तेसे बाहरकोीं निकालता हे जिसकी डकार कहते हैं। 
पशस बह फयिदी है के मेदेम गिजा नहीं खंड सक्ती | 
आअलक्ता बढुहजमी या कोइ बीमारी होती है तो. इकारका 
रभावभी पलट जाता है । 





न० ४ उदानवाँयुकी मददसें शरदर्मा प्रंसकी निंगल स 
साहे। और गिगी मेदेमे पहुंचा हुइकी लोटकर नहीं भ्राने 
बता ॥/7 6 ॥$ !) $ 
गए , 3 ॥6 हु. हर 
“जै० ८ देपंदर्शवें। की मे टंकेंसे आदमी मुंखका और रुषिरे 
का मल वागता हैकामे सम्होह लिकर वायुकों त्यागता है। 


3688 कक कुल ब्रश [क ५ जो ई वी की लाए आह! 
35 ५:४कैलाइक महदुस, उदरम खूनका दास झब्छे 
प्रकार होता रहता हे गोद यह उृदस््रीसारीपोलमें ज्याप्त हे 


( ४३ ) 


श्रीका चेतन्यतास भूख प्यास जागती हैं । शोर जब यह 
कंस, मिक़दारमें रहजाती है। जेशा जलोदर श्राद रोगमें। 
जैतेक़ बजाय पौल होनेक जल भरा रहता है तो भूख प्या 
भीकम: हाजाती है । 


“ ने० ८-६ ध्यान और पनशञ्नयकी मददसे श्रादमीका 
शरीर कानितिवाला शरीर श्रच्छे स्वरूपका रहता है इस वायु 
फे कमती होनेसे खचाके नीच वाली चर्बीकी मिकदार घट 
जाती हैं: इसलिये आदमी दुबला ओर बेहोल होजा- 
ता हैं। इस वायुकी मिकदार बदजानेस आदमीका शरीर 
फूल जाता है जिसको सुटांपां कहते हैं। यही वायु शरीर- 
की संब भ्रंकारंकी चेशञॉ्म मंदद देती है। इसी लिये करमें 
निद्रेयेमि इसका वासा है। अ्ंगरफंरण व्यानकी मददसे 
हीता है 


प़१ १९ कूमबायुक! मददसे आदर्मी बाहरकी वस्तुश्नों- 
फू. कान: पाता :हैं। इसलिये इसका बासा ब्वानेन्द्रियोर्म 
काका गया. । पलक सूंरता और खोलना | इसी तरहसे 
उा। लिंग और बमका सेकाचन विकोचन इसी कजकी 
करू हाता है. इसलिये कृपका वासा पलक:ओर मु 
काकसताया बकफू । क्योकि कृत याने कहवेका काम अंगों 
के प्रकाचले: आर पिकाचनवत है. इसलिये इस वायुका 
पाक मझात्तःअऊुंधार कु रला गया! 4 बोगी भली अधि 
रिविआकोसक्े भ्रपानकों शुद्ध करके बराणके समान प इक 


( पं ४ ) 


दोमें बता लिता है परगाकी पुरुष या तात या शिव कहेने 
हैं । अर अपानेंकी गर्किंपा माता यो स्त्री कहते हैं ।' प्रा 
मैकि हारा शरीर चतन्य रहता है। श्र अपानके द्वारा शे 
रीरका पोषण । अपान जर्मादारक तर पर जानना । और 
प्रम बतोर राजाके । इसी तरह प्रागको बुद्धि रूपी.जानना 


ललिसको] मदद त अपान जा री रमे सार काम बाजबी तारसे के 
ता रहता हैं.।... क्‍ 


5 अशारतणों प्रकररगा शब्द वगान । 


मन ( याने लित्त ) इतना चचल है के छक ज्ञुग सर 
सी.चुग नहीं है। अर अन्तसमय तक उस्मद भी नहीं के 
सिर हो सके | इसलिये बुद्धिमान लोगोने तदवीरें सोची हैं 
के जिससे कुछ देरके लिये बासना हटजावे। फिर श्रगर ऐसा 
' होता रहेगा तो अभ्यास हानेसे मतलब निकल आवेगा | 
वेखिंये चाहिंकीह कश्हीं यो दोखिता हो या संपत्तिहो ये राज 
हीं अथया कि किसे हो पहले पहले उपादा दुःख या खुःख व्या- 
बह हीं। मेकिन जेंच आदी किसी एक अंवस्वाकों बहुत दि 
मौके सुंभतर्तों हती है तो उसके सहनेकी आदत होजा 
नी हैथा- जाति पेद। होती है | यही हाल शरीर भंगतता 
रहते हैइलअआादमीवमिमाकिी/यहसम मा करके कि यह भी 
न्करक्रीकात मेही है योर हसकी जाल सो है: के देजें बे! मी 
हक लिरू का मिसेप ले! मं भरी ते है। थीरे रास्तों ते मेशि 
कहयी हे।मो थोगेगिंगि लेंगे सती । पहे पीगो अंण्मी सीरतिहे 












पद 4 ) 


'कुल।अझाध सब सूट्िक अन्दर प्रकाशित है। हसका  खुल्नाबा 
वैताते.है.। शब्द याग्रकी जड़ हैं. । ध्यान छ्ाखाज-। और 
अनक मत इस इत्तक पत्त जानना । जब झादमे। पहले 
प्रहल ध्यानर्म बेठता है आर द्शों इन्द्रियोका काम शन्द 
करके एक तरफः खुरत लगाता है तो उसे मबसे: 'ब्बल 
मकारध्वाने दिमागम सुनाई देती हे यह #/हेल।कूछ 
देना तक एक्ठी प्रकारका शब्द सुनाई देता हें; अभ्यास 
के कई महानां पीके इसी शब्दका सोहं इस प्रंक/श्से सुस्नई 
देता है जो पहले पहले कशाट और हृदय पर: और 

प्ष पीछे नाभिपर सुनाई देने लगता है। और गफलल या- 
नेबहाशा पंदा हा जाता है । बिलकुल शरगीरका होश नहीं सहला 
अगर कोई आवाज कानमें पहचाइ जाये या कोह समम्ध 
जॉकर्म ते इसकी उसको खबर कुछ नहीं होती 4: इस- ढरजे 
में अभ्याखशाकी अनहद शब्द बजाय साहंके सनाव्-देजा है। 
जरूम उसका दस।में से क्रिसी की पहचानः नहीं फढ़ेगी 
लाकेन मुद्रत तक अभ्यास रहनेस और -योंगीका मम लय 
ह।सेसे यह अनहद साफ तोरसे सुनाई देने लगेंगे +बहपकर 
जा आंतारी, पंगम्बरों आर उत्तत महात्माओं को मसीक हु. 
औआहे। एसीअवपल्याम इलहाम याने थाकाशका्णी होती है 
और असम किया हुई: सब वस्तुओंके: देखनेका ज्ञन हो 
ता है जिसके पीछे योगी-महाप्रकाशकी देखेगा'अ्रगर उस 
ने: इसको सहना कलिया के जिसके पीछे अपरेमें आानारे 
पान कक्षमका जगह ता-वह सच प्रकासका सांशका तो 





( ६ 


हीमकेता हैं परंतु वगेर पू् सेचितेके यह कूल नहीं 
पत्ति होता पेह तो शेबद की उपमी कैदी | परन्तु अब जी 
“देशी शरीरकी ईस अउंस्थीर्म होंगी सी बेतते हैं जी भी 
दित्वी री हैं यो कमजोर है थीं उसकी देह मेल यी यड़ 
पॉधिंते शुद्ध नहीं है उसकी ऊँपर लिंखीं देशा प्राप्त होने 
माममकिन हे सिंफे पुंसने अंभ्यासीर्की श्रीर उत्तम औ 

चर वालेकी किवित प्राप्ति होती है। शरीरकी शुद्धि बहुत 
अमख्री बात है | शरीरओरं आत्माका सम्बन्ध अ्रनादि है 
ऋर हंसी लिंये अहिंसाका मत निकेला हैं । जो श्रांदेमी। 
शब्दके अरिये अह्म (कतार ) को पहचाननेकी कोशिश है 
जैसे कोई आदर्मी सूयकी फिरणके द्वारा सूयममें प्रवेश कर । 
जब कार आदमी किसी शरीरकी दुःख देती वह कब यैंह 
ग्रीन दिला सक्तां हे के उसने आत्माकों हुःख महीं दिंया 
क्योंके श्रात्मा वगेर शरीरके किसी जगह मीजूद होनी में 
हीं सावित होता | हसी तरह आत्माको क्लेश पहुंचानी जी 
के इत शरीरमें प्रकाश रूप हे या परमात्माकीं ज्योत्ति हे। 
जैसे सूयकी किरण सूर्यकी ज्योति है। कभी ईखरकों था 
क्षका पालन नहीं कहा जा सक्ता यहतो श॑की मत 
हहै।। जो: आदमी किसी प्रकार भक्ति उपजाकऋर या मूंतिं 
- आहिका सेवन करके अपने थात्माकों शुद्ध करते हैं और 
'उश्षम आपस्णो्े देहकी शुद्ध रखते हैं वहभी शब्दके में 
- शिये: हासिल हुई हुई सिद्धियोंकों प्राम होते हैं। जो लीग 
“बजाग सोहंके सेम जा म॑इस शब्दे पर ध्यान देते रहते हैं 
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उनका इसी-तोर सुनाई देने लगता हे। रश प्रकारके बाजाओों 
के नाम बता देते हैं । जिनकी अभ्यासियोनि इस अवस्था सुन 
कर समझाया है ।मंवर गुंजार। प्रंपरुकी अावाज़।| शखका 
शब्द । ताल मजीरश। मुरली का नाद। भेरकी आवाज। मृदंग 
नफीरी । सिहकी गज। मेघका शब्द । 


उन्नीसवां प्रकों पट उपाधि वर्णन । 


ध्यानके वास्‍्ते जरूरी वात यह है के कोई उपाधि 
ने सताव और तबियत एक तंरफ को लगी रहे शोर 
काई पविध्न बाच मे नहीं पेदा हो सो नीचे लिख कर 
मात है। ढकार, जह्याई, हुवकी आर अपान याने वायुका 
युदास निकलना यह च्यारों उपद्रव अपानवायुसे तातलुक 
रखते हैं । इसीमें पेशाव, पाखाना, की हाजत होना वमन 
याने के होना या जी मबलाना शामिल है। छींक ओर 
खांसी यह दो उपद्रव प्राणवायु के है। इसमें हंसना चिला 
ना आर गाना शामिल हैं। उपद्रव निवारण विधि लिखते 
हैं के जिसके हमेशा साधते रहने से छ्लेश ध्यान में नहीं 
उत्पन्न हा सक्ता । 


न० १ डकार खानाखाने के समय तीन श्राचम नसे ज्या 
दा पानी न पीबे । मोन रहे । आलती पालती मारके बैठे 
बंग्रे हायसे दाहिनी जांध के भरद्धभागंम अन्दरूनी हिस्से 
को पकड़े रहे । बोलता नहीं रहे । और न ऊकड़ बैठ कर 
भोजन करे क्‍्योंके बोलते रहने से हवाकी ज्याद्य मिकदार 





( प्प्य ) 


मेदे में पहुंचेगी । ओर यह ही डकार का कारण होगा 
ऊकड़ बेठने से अपान खारिज होने का या पेशाव या 
बीये के निकलजानिका अरदेशा हे । ओर के इस बेठकंसे 
आकाश तत्व भी हो सकता है । इसलिये दोनों बातें क- 
रना मना है याने वजनीय है । बदहजमी में खाना 
न खाय । पानी हमेशा मेदेमें खाना पच जाने के पीछे बांये 
स्व॒र्में पीवे । 


नं० २ जह्याई जीम को उलट कर तालुमें लगाया 
रखने से या कोई चीज मुहमें चबाते रहने से थूक बराबर 
पैदा होता रहता है | इस लिये मुह खुश्क न होने से जह्याई 
नहीं अविगी । दिमागी महनत (९ याने विचारके मु- 
तानल्लिक ) के पीछे ओर प्राणायाम के पीछे जलह्याइ आना 
दिमागके थकजाने की अलामत ( चिन्ह ) है जब कभी 
जहाई आने को होयंतो जीभ को तालवे में लगा कर 
मुह बन्द करके नांकके सुराखों से हवा का परित्याग करे। 


नं० ३१ हुचकी अकसर घदहज्ञमी उदररोग या दिमागी 
वीमारी से या मरण समय चला करती है। तन्दुरस्ती में क- 
भी कभी यह डाया फर्म उजले की श्रयानक हरकत से 
बेदा होती है ।(डाया फराम उजला याने मांसका बोड़ा 
पतला मिंलीकी सूरत का पड़दा है जो हृद्यको डेदस 
जुद्य करता है । और सांस छोड़ने में मदत देता- है )इस 
लिये इस उपद्रव की रोकने के लिये शीतकार और शीते 








( ८5 ) 
ली कुमक करने वा्णिंष हैं | जिंनेस वेदेहजगी दस् होगी 
तमाम कंडलिनी के मारगकी खुश्को हरे होजायगी आर 
आंधिक रस पेदा होगा । इस सीतिसे दीथ कालेकी हुच 
की भी बन्द होजाती है। कुंभंक की याक्ति हठयोग में वंशन 
होगी । सुगंम शीते ओर बताते हें के जीमको शक्ति अ 
नुसार सुहस बाहर निकोले ओर देरतक निकलाही रक्‍खे 
इसी प्रकार वारबार देर तक जीभकाी बाहर रख कर फ़िर 
मुहक भीतर लेज्ञाय । इस हालतमें . सुहस ही स्थास« 
आधे ज॑ंघेगा । 


 नें० » शपान अपान मलके दर तक आंतम रहनसे ये। 
उसके सड़न से किसी दवा या मसालेदार चींजीके खान 
से या तेलके इस्तेमाल करने से या पेट पर म[लिंश करवाने 
से या.ऊंकड़ वृठने से करवट लकर बैठने या लठन स या 
आंत और मेद्दे पर सुरत रखने से वायूं शुदासे खोरिज 
होती है इस लिये वाजिब है के जब पाखानें जाये और 
मल गुदास खारिज होचुके फिर जहाँ कहां कफ सा मालुम 
हो वहां आहिश्ता थाहिस्ता पेंटपे हाथ रखके सरकावे 
ओर आगे पीछे पेटको हस्कत दें तो मरोड़ीसी मालम हो 
कर आंतर्भम से मल और हवा सिकले ज्ायगी आदमीको 
बाहिये हमेशा सीधा खड़ा हाना और सीधे बेठना उत्तम 
हैं। कसरत करना, फिरना और चित्त लगना दाहिने स्वस्म 
करे । पेशाब वाखाने के बगकी राके नहीं। मालुग रहे क्‌ 


( ६० ) 
डकार और अपान हंमेशा वायुतलवमे वर्तते हें सो भी 
कांग्रे स्वर में ज्यादा । हुचकी और जह्याई यह दोनों दा- 
हिले स्वरमें विशेष और बांयेंमें कम । जक्माई श्रग्नितंलमें 
और हुब॒की वायुतत्वके कीपमें वताकरते हैं । 
नं? £& छाद्ट अगर कभी कुदरती तोरसे आवबे तो से 


कना अच्छा नहीं क्योंके मस्तकम दरदे पेदा होजायंगा । 
अगर बीमारीकी हालत में इसका वेग ज्यादा होयतों मु 
ह खोलके स्वांस ले ओर छोड़े । ओर हर घगठ़े में एक एक 
मिशट ऐसा करे। छींक हमेशा आकाश तत्वमें आती है । खास 
कर जब दाहिना स्व॒र चल चुकाहों और आकाश आया हो। 

न० ६ खांसी अकूसर झाकाश या वायुतलमें झ्राती है। 
बांये स्वरके योगर्म विशेष रहती है। ओर दिनकी निसबत 
शत में ज़्यादा इस लिये बहुतही छुगमरीति बताते हें 
के ज़ब तक खांसी ओर जुकाम बने रहें बांये स्वस्के यौ 
गर्म गरम पानी खूब पेट भर कर पीना चाहिये। ओर रा- 
तिमें कमी आहार न पावे । जीमकों उलझ करके तालवे में 
लगाये रहने से और जलन्धर बन्ध से खांसी बिलकुल 
कुक जाती है । 

बीसवां प्रकशे सप्तसमुद्रवंगन । 
शररमं सात प्रकारके रस हैं जिनको योगियोंने 

सात झमुद्रके तामस बर्णन किया 

त% १ धूकू इसको अमर वारुणी, अमृत या रखे 
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कहते हैं | यह कानके सामने वाली जबाड़े वाली और 
जुबानके नीचे वाली गिलटियों से निकलता है । इसकी 
मिकृदार पहले लिख आये हैँ । जब तक आदमी सुह 
चलाता रहता है या कुछ चबाता रहता है या जुबान 
को उलट कर तालवे में लगाये रखता है तो यह बराबर 
पैदा होता रहता है | सोती हालत में, ओर समाधि लगने 
में, ओर खोफ़ ( डर ) की हालत में, तेज्ञ बुखारों में 
कब्ज में, जीम ओर मुहकी गिलरियों के सूज जाने में, 
आकाश तलके चलने की हालत में , शंखिया आरिके 
जहर में, बहुत ही कम पेंदा होता है । पागल कें और 
बदहजमी में ज्यादा पेदा होता है । 


न० २ मेंदे का रस यह रस उस वक्त पेदा होता है 
जब भेदेमें गिज्ञा मोजूद होती हे । यहही रस अन्नको 
मेंदे भें भस्म करता है । मेदकी शिवजीका लोक जानना 
और जेसा उनके करठमें जहर रहता वताया हे तेसे ही 
इस रस को उसके समान जानना । जेसे महादेव को जल- 
थार तिय है वेसे ही मेदा भी खाली होने की हालत में। पर 
चन्द्रस्वश के योग में जलको खचने की बड़ी सामर्थ्य रखता 
है और नहीं थकता है। यह रस सब रसोंसे ज्यादे जुरूरी 
चीज है इसके वंगेर को३ जानदार अन्न वा जलको 


पंचानि की सामथ्य नहीं रखता | कोई छोटे से छोंट कीड़ा 


भी इस सृष्ठी पर नहीं है फे जिसके मेदो न हो । इसी- 


( ६२ ) 


लिये तीनों देवताओं में महादेवकी माहिपा बिशेष वर्णन 
किदद है। यह रस बांई करवट सोने से ज्यादा और अच्छा 
पैदा होता है। आर दाहिनी करवट सोनेमें बहुत कम 
क्योंकि न तो भोजन का दबाव मेदेके फैले हये हिस्से में 
रहेगा और न सोलरप्रुकूृसिसके मुकाबिल में गिज्ञा 
रहगी। बसे गिज्ञाका दबाव मेदेके तंग याने दाहिने 
हिस्से पर होगा । ओर जिमर पर मेदेका दबाव पड़ेगा 
इस हालतमें पित्त भी कम पेंदा होगा. । इसलिये हम 
सलाह दंत हैं के इस रसके पेद्ा करने की ओर उत्तम 
बनाया रखने की कोशिश करे इस के मोजूद रहने पर 
छोटी बीमारियों का तो क्या कहना तमाम बडा भयंकर 
रोगभी जो बबाई (फैलन वाले) में गिनती है कभी भी 
नहीं सता सक्ता । 

. नं० ३ [ज़गरका रस इसको पित्त कहते हैँ। यह ही 
जीवनका मूलहे। इस रसके वगेर मेंदे स पा हुआ भो- 
जन रसकी सूरत में नहीं होसक्ता यह विष्णु रूप करके 
मानना । यहही रस परवरिश की चीज है । बांइ करवट 
सोने की हालत में यह रस ज्यादा बनता है। इसलिये 
पचने की शक्ति को बद्ाता है । इसका सवाद कड़वा है 
ओर पीला सब्जी मायल रंगत का है। जब कभी यह रस 
पंदा नहीं होता है तो आदमी को सख्त बुखार ओर कंब्ज 
होता है | यां सफेद रंगके पतले दस्त श्रू होजीते. है । 
यह हालत हैजेकी ब्रीमारी में या पहाड़ पर रहने वालोंको 


( ६३ ) 
या कसरत से बरफ का पानी पीने वालोंको चूने की थे 
रती का पानी पीने वालोंकों या श्रफीम खाने वालों को 
भुगतनी पड़ती है।अ्रगर यह रत याने पित्त पतला हो 
आर उसी हालत में कब्जी या बुखारकी बीमारी हातो खून 
में शामिले हों जाता है । जिसको फारमसी में यरक्रॉन 
हिन्दीमें पीलिया कहते हैं । 


नं० ४ लव॒लबेकी रतृवत यह रस लवलबे से निकलता 
है थोरखारा होता है शोर गिज्ञा के पचने में मदत देताहे । 


नं? ९ गतिकी रतृबत यान रस यही खारा है। औ। 
जमे भेदे पर गिज्ञाका दवाव हेनिसे रस पेंदा होता है इसी 
प्रकार इसमें भी अन्नका ग्स मे।जूद होने की हालत में रस 
टपकता रहता है जो पचने में काम आता है । जब यह 
रस ज्यादा पेंदा होता है| जेसे जुल़ाबकी हालत में । तो 
इसीके मिलनेसे पखानेकी मिकृदार ज्यादा होजाती है। 
जब यह कम होता है तो ऐचिश की बीमारी हो जाती हैं। 
मामूली हालतमें गिज्ञासे खूत बननेके, यह ही जगह है 

पोंके इसी रससे खून वनता हैं । जो यह उत्पत्ति का 
जरिया हैं। इसलिये ही नाभीम बअह्माका ध्यान बताया 
है सो आगे बयान होगा । इसी तरह त्तीरसागरका आर 
मथनका बयान होगा। शरीर उसीसे चादह रत्न की उत्प 
त्तिका याने धातु उपबातुका बयान होगा । 


( ६५4 ) 
 नं० ६ लिफ यह रस खूनसे उत्पत्ति होता है और उसीमें 
शामिल होजाता है। जेसे वर्षा समुद्र से । 
. नं० ७ दूध मरद ओरत दोनो में इसकी जगह मौजूद है 
जिसका छाती कहते हैं । परन्तु जरूरतके मुताबिक कुदरत 
से यह इन्तजाम हे के जब कोई अंग ज्याद। काम कर- 
ता हैँ त उसका खाना ज्यादा मिलता है । सो जब शऔरत 
ग़भूलें होती है तो ओरत की छाती में यह रस गर्भाशय के 
ऊपर बालक का दबाव पहुंचने से इस प्रकार पेदा होता 
है | जेसे दःखकी हालत में आंखसे आंसू | और जब 
बालक गोदीमें होता है और छाती को चूंसता है तो यह 
अंग बहुत काममें आने से बढ़जाता हे और गिज्ञा बच्चे 
के वस्ते पैदा करता है । योगीको अभ्यासके आखरी दरजे 
झै में जब इधरसे मोह पेदा होगा तो उसका खून दधकी 
रंगत में बदल जायगा । जेसा औरत को अपने बच्चेके मोह 
याने प्यार्से यह रस ज्यादा पंदा होता है | ऊपर लिखे सा 
_तों रस रुषिरसे पेदा हुये जानना । जिस मनुष्यके यह सातों 
रस उत्तम प्रकार बने रहते ओर पेदा होते रहते हैं उसको 
घगे भोक्ता जानना । 
- इक्कीसवां प्रकणो शरीरके मल याने 
नरकका बयान ! 


३ आई को. ७३ 


शरीरमें मेसे स्सका बयान हुआ ओर जेसे उसका संबन्ध 


( ६४५ ) 


पेज 


रुधिर से बताया तेसेही अब सात प्रकारके मल जिनको खून 
का मैल कहना चाहिए सो बताये जायेंगे । 


कफ यह मल है फेफड़ों का । पीप मलहे रुधिरका | पाखाना 


मलह अन्नका । मृत्र मल है रुतिरका । पसीना मल है त्वचा 
याने जिझका। वीये ओर रज मल है कुल शरीरका | श्रांस्‌ 
रीट कानका मेल । यह जुदे जुदे इंद्रेयों के मल कहाते हैं । 

नं० १ कफ खून ओर हवा फेफड़े में शामिल होता रह- 
ता हे जब भोजन का रस भली भांति न बनने से रुषिर 
गाद्ा होता है तब खूनमें मिले हुये अ्रन्नके अजजा याने 
हिस्से प्राणवायु से संगम पाकर सड़ते ओर कफ पेदा कर 
ते हैं जब रुधिर निर्मल होंता है तो खांसी कफ वगेरह की 
बीगारी नहीं होती यह सिद्ध होचुका है । 

4० २ पीप जब बदन का कोई हिस्सा हवाके मुकाबिल 
रहता है के जहां रुधिरम हवाका प्रवेश हो सक्ता होतों 
हवामें रहने वाले जानवर उस जगह घुस कर रुधिरमें बढ 
जाते हैं। ओर ऐसी हालतमें अगर खून कमजोर है तो 


|] 


यह जानदार जगह पकड़ लत ह अर मसुदृता तक परापका 
शकलम खारज हात रहते है । 


नं० ३ पाखाना यह अन्नका मेल हे । जब अन्नका रस 


बन चुकता हेतो उसके निकम्मे हिस्से जो खूनमें शामिल 
नहीं होते वह ग्रद्ाके रसते खारिज्ञ होते हैं । याद हो- 


६ *& ) 


मी मीकिक, 


गा महादवका बासा भेदे में वतलाया गया है। अंब हम 
गुदाकी गगोशका वासा बताके सिद्ध करते हैं। गणेशजी 
की महादेवन अपने शरीरके मेलसे रचा जेसे भो जनने मल 
तेयार किया । लेकिन महादेवजी ने तमाम देवताओंकी महि- 
मासे बल्के अपनेसे भी ज्यादा गणेशर्जाकी महिमा बगेन 
करके सबसे पहिले इसको पुजवाया । इसी तरह शरीस्में 
सममना के अगर कोइ आदमी भोजन पाता ओर भेदेमें 
पाता होपरन्तु उसके मलका त्याग न होता हो तो वह जी- 
ववारी सिर्फ पचालेने से सुक्ध नहीं पासक्तता है वल्के उस- 
को शराका परित्याग करना होता है । इसलिये सिद्ध होता 
है के मलका त्याग भोजन पचालेने से ज्यादा जरूरी हे ! 
गुदाके साफ करने को गणेशक्रिया कहते हैं । 


और इस जगह को मूलद्वार ओर ग्रदा के संकोचन 
क्रियाकों मूल बन्ध कहते हैं । यह ही योगकी शुरू क्रिया 
हैं जिसके गणेशप्रजन कहसक्ते हें। जिसको . साथे 
वगेर योंग आर भोग नहीं सथसक्ते | इसी हिस्से के 
जरिये बेशुमार चीजे पच्रती ओर रुषिर में शामिल होसक्ती 
। यह हंस्ता हाथीके सूड़के से आकार वाला है थी रसारी 
सीर गगेशर्जी को तासीरसे अनुमान करलेना । 


नं? ४ मत्र भादमा जितना पानी पीता रहता है उम्र- 


में से जितना हिस्सा खूनमें मिल सकता हे वह तो 
उसमें मिल जाता है वाकी सारी गरदोंके रसते से टपक 


( &+9. ) 


फर और मूआरा व जम। रह कर लग ढछारा शगरसत का 
हर नकल जाता है । 


ने० ५ पर्तीना अगर ऊपर लिखे मुंताबिक पानी का 


हिस्सा ।जरद यान लचाक रघ्त नकलताह बह पसाना 
कहाता है । 


ने ०८६ वाय और रज यहना रुसवर के मेल समझना । 
जा अपन वक्त पर शरशरसे परित्याग हांते रहते हैं । 


न० ७ झांसू रीट और कानका मेल । यह मल इंद्ियों 
से समय समय पर खारिज होते है । 


जिस आदमी के शरीरमें सब प्रकारका रस मामूली 
तोरसे पेदा होता रहे और सब मलका परित्याग मामूली 
होता रहें तो वह स्त्रगे भोक्त जानना ऊपर लिखी चि- 
कित्सा से साबित होता है के रुधिरसे ही सब प्रकारके 
रस और मलकी उत्पत्ति हे । याने एकही चीज से दोप्रकार 
की बस्तु पेदा होती हैं जो एक दूसरे के वरखिलाफ हू 
यह पिफ संगतिकाही फल है इस लिये जो आदमी सत्संग 
करेगा तो सगे प्राप्त होगा नहींतो कुसंगते नके भोगेगा 


वाईसवां प्रकशं पट्चक्र वर्णन । 


यह असलमें अपानवायुके स्थान हैं। जिनकी जगह 
ऊपर बयान कर चुके हें । | ओर इन्ही के शोधन की रीते 
को पटकम कहते हैं । अपान बायुके प्रबल करने और शुद्ध 


( ईंट ) 


करने के वास्ते पटकर्म ओर ध्यान जरूरी बात हे। 
ओर यह ही कुंंडालिनी का ज्ञान है। ध्यान याने सुरत 
दीये रखने से सारे अंग बलवान होते हैं । अपानको बल- 
वान करने से जगत की सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ओर 
प्राणको न वान करने ते इंशवर सम्बन्धिनी वस्तुओंका ज्ञान 
होता 


ध्यान के वास्ते जरूरी वात है के किसी श्राकार या शब्दका 
आश्रय पकड़ा जाय जिसके वगेर ध्यानही लगना नामुम- 
किन है जेसे निशकारकी साकार बताये बिदून बुद्धि अ्ज॒मा- 
न नहीं करमक्ती | इसी तरह ध्यान भी वगेर जुक्ती वा आ- 
श्रयके सम में नहीं आसक्ता । 


अगर काई आदमी अपान याने पद्चक्र को वगेर शुद्ध 
किये प्राण याने ऊपर वाले चक्रों का ज्ञान हासिल करना 
चाहेतो उसको महामुख जानना । जैसे बिदून श्रत्तरके ज्ञा- 
नके कविता का ज्ञान होना समर में नहीं आसक्ता । 

ध्यानकी वोधि । 

नं» मुलाधारचक्र शदाकों कहते हैं । आकार इस 
हिस्से का हार्थाकी सूंडका सा है । च्यार पंखढ़ी ( उजलात ) 
का कमल है। दो से यह कमल खुलता ओर दोसे यह बन्द हो 
ता है । इस जगह गणेशका बासा है । इस जगह ६०० जंप 
करना । याने इस कमल पर इतनी देर सुरत लगमाय रखना 
जितनी देस्में ६०० स्वांस भुगतते हैं । यानि 2० मियद तक! 


( | ) 


श्रादमियों ने यह देखा होगा जेसे गशे|शंजी में खूब खानें 
की सामथ्य हे वेसेही इस हिस्सेके जरिये. मेदेशें भी कं: 
ह गुंगी कमती देरमें अनेक वस्तु पच्रती और खूनमें शा- 
मिल होकर असर पेदा करती हैं । इसलिय बह अंग महाव॑- 
ली हे।सिद्ध असनसे ऊपर लिखी क्रिया करना योरिय है। 


नं* २ स्वाधिष्ान चक्र यह म्रत्राशय है जो हछे 


पेखड़ी वाला हे | इसी चक्रमेँ अगडकोश स्थान वीये शरीर 
रजस्थान [लिंग,भगं ओर गर्भाशय शामिले हैं। म्त्राशय 


पीले रंगंका फीका कमल हैं। यह चक्र सुह आसनसे 
सिद्ध होता है । बह्याका ध्यान इस चक्रमे करंनां इसलियें 
बताया गया के यह सारे स्थान उत्पत्ति से तास्लुक रखते 
हैं । इस चक्रम ६००० जप करना याने ६ थंटा चालीस 
मियट तक सुरत दिये रखना । 


न० ३ नाॉभकमसल यान माशप्रकचक्र दश 
पेंखड़ी वाला कमल हे।इप्तका रंग नीला है। यहां विंष्श[का 
ध्यान फरे । इस हिस्सेमें छोटी आंतें शामिल हैं । बाकी 
ओर हिस्सा उदरका जिसमें ग़रदा, जिगर, तिली, है वह 
भी शामिल हे | विष्युका ध्यान इसलिये बतलाया के 
यह सारा हिस्सा शरोर के पोषण से तारलुक रखता है । 
यहां भी &००० जप करना । 


नं० ९ हृदयकमल इस स्थानमें मेदा ' है इसका 
रग बाहर से सपेद है | यह हिस्सा दिलसे बहुत पास है। 


( १०० ) 


जब मूलवन्ध और उद्यान वन्ध से सारी ऋपोन खिसे 
कर इस ओोर आज़ाती है। जिसके पासमे प्राण का शब्द 
मौजूद है याने दिलके अ्रदर वाला सोह शब्द । जब ऐसी 
हालत प्राण,श्रपान,की मौजूद हो तो अनहृद प्रकट हेति हूँ । 
जैसे ढोलके भीतर भी हवा होती है ओर बाहरभी सिर्फ जरासी 
ही ठबक लगने से ही शब्द होने लगता है । वैसाही 
हाल इस वक्त भेदा ओर दिलके परस्पर संबन्धसे जो 
शब्द उपजता है उसको अनहद बोलते हैं । मेदेंके स॒- 
काम पर अपान के इकट्ठा होजाने से और ऊपर लिख 
शब्द प्रकट होने से मेदेका नाम अनहदचक् हद 
गया। यह बारह पंखदीका कमल है। यहां भी उपर 
लिखे मुताविक ६००५ जप करना । यहाँ महादेवका ध्यान 
करना । इस ध्यानकी वजह यह है. के इस जगह 
सोरे पदाय भस्म होते हैं । और महादेवका कामभी 
भस्म करने याने मारने का है | इस लिये प्रकृति अनुसार 
जप बतलाया । 


तं० ५ विशुदचक्र यह सोलह पंखडी का कमल हे 
याने सोलह उजलें। से बना है । मेदेसे लेकर कशठ 


पर्यत का भाग इसमें शामिलंहे इसका रंग धुन्षला हे।यहां 
इतनी देर जप करे जितनी देरमें एक हजार खास भुगतत हैं । 


'मे० ६ कंठसे लेकरसारेसुखका हिस्सा भरकदी पर्यन्त तक 
शामिल है। इसको आाग्याचक्र कहते हैं । इसमें गल॒' 


( १०१ ) 


मूल ओर नांकके रस्ते शामिल हैं। यह ६४ पंखदीका 
है यानेइस जगह ६४ उजले काम करते हैं । इस जगह 
इतनी देर निगह दिये रखना वाहिये जितनी देर में एक 
हजार स्वास भुगतते हैं । 
पहले चक्रम प्यान देते हनेसे शरीरमें कानित और बल बढ़ता है 
दूसर से वीये पृष्ठ होता है काम जीता जाता है । 
तीसर से शरीर में अत्यन्त बल प्राप्त होगा और सब प्रकार 
की ऋद्धि सिद्धि यीगी के बस में होंगी । 
चौथे से अनहदकी प्राप्ति भोर प्रेम उपजेगा । 
पांचवे से अपने शरीर पर समर्थ होगी । 

कठेसे समापे ओर खेचरी सिद्ध होगी । 

.. प्राणकेचक्रोंकावगन। 
प्राणके पहले दो चक्र दिल ओर फेफड़ा हैं। यह 

दोनो केवल कँभक से सिद्ध होते हैं। जिनमें से हरएक के 
जपका वक्त पांच घड़ी है । अपान के पदचक्र के शोधनसे 
सत्युलोीक की सब सष्टीका ज्ञान होता है। ओर प्राणके इन 
दोनो चक्रों से स्वगेलोक की सष्ठीका ज्ञान होता है। बाकी चक्र 
प्राणवायुके, जिनकी संख्या कोई चार कोई पांच बताते हैं । 

यह सब दिमागके अन्दर अनुमान करना । जोके समाधिके 
प्रताप से होता हे याने लोक लोकान्तरका ज्ञान । दिमागको 
ही सतगरूका धाम कहते हैं । क्योंके येही ब॒द्धिका स्थान हे । 
ओर सतगरू से भी बृद्धि और उपदेशकी ग्राप्ति होती है । 


( १०३ ) 
तेईसवां प्रकर्या जप विधाने | 

ध्यान सहित जप शब्दप्रकण में बयान होचुका । श्रव॑ 
वह सुगम रीते लिखते हैं जिसको ग्रृहस्थी और फकीर, रोगी 
या सुखी, याने हरएक आदमी हरवक्त इसको साधने के थास्‍्ते 
तेम्यार रहे | वह यह है के कोई एक नाम जो परंपरा से चला 
आता है । और कि जिस में यह विश्वास है के यह शब्द 
इंग्वरके गुणानुवाद में से हे । जपनेके वास्‍्ते अपने हृदयर्मे 
ऐसा पका ठहरा ले जेसा अनेक मतवाले प्रजने के वास्ते कि- 
सी मन्दिर या मूत्ति या मसज्ञिद या गिरजा या तीथथ या ब्रत 
मुकरिर करके भावना उपजा कर अपना प्रेम इश्वस्में लगा कर 
मम ओर सुखी रहते हैं। तेसे ही हमभी यही उपरेश करते हैं 
के हरकोह आदर्माकी जो सुगम और उत्तम नाम लगे जि- 
सस्‍स उसको प्रेम हो ओर उससे राग द्वेष मिटजावे जपा करे । 
नाम याने जप का प्रभाव समम्कानेके वासस्‍्ते वास्मीकजी ओर 
अजामेल को पेश करते हैं ।पहिले पहिले मूखेता दूर होनेके 
वास्‍्ते ओर आचरण सुधारने के वास्ते जरूरी बात यह है के 
नाम मुहसे जपा जावे । ओर इसी कोटी में देखा जाता है के 
लाखों ग्रादमी माला फेरते हैं । यहां तक के फेरते फेरते ही 
मरजाते हैं । इसी तरहसे और प्रकारके साधन करने बालों 
को जानना । इस बड़े समूह में से जो जो महात्मा श्र 
ज्ञानी पुरुष होते हें वर जप ओर साधनको भुगत कर मो- 
नी बनते ओर सारे प्रकारके साधनोंकों त्याग देते हैं। फिर 
वह इस दरजे में क्‍या करते हैं सो समभाते हैं। के अपने 


( १०३ ) 


शरीर के किसी ओेगभ उसी नाम्रको उपज्ञाते:हैं के जिसका 
ज़प मुखसे.किया था यह अभ्यास. आदमी को इतना भक्तिः 
बाला और तेजस्वी बंनावेगा के जिस दरजें को कोई हठ- 
योगी या राजयोगी हजारों वषकी तपस्या में पहुंच सक्ता 
हैं। जपके अभ्याससे जो दशा होगी खस्रो संमभाते हैं । 
आदमी पगलकी सी चेश वाला होजायगा। भक्ति उपजनें 
के सबब जगत्‌ का सारा सवाद उसको इकसार दीखेगा । 
सुख दुःख समान होंगे। जाड़ा गरमी वषो का उसकी आत्मा 
पर कोई असर नहीं होगा। यह दरजा शुद्ध हृदय वाले सज- 
नोंको प्राप्त होता है। ऐसे थ्रादमीको प्राणायाम पट्चक् शी- 
धन की जरूरत नहीं । क्योंके उसकी आत्मा बिलकुल शीशे 
के मुताबिक साफ है। जिसका सीधा ताललुक परमात्मा 
की ज्योति से है । क्‍ 


चाबासवा अकरा अनहद ज्ञान । 


जब तक शरीर होश याने ज्ञात ओर बाहरकी आबा 
जाका कानमें आना जारीहे किसी प्रकार अनहृद सुनाई न 
ही देता | श्रपान की ऊध्वेगाति होने ओर प्राणके शरीर रु 
कने से यह शब्द प्रकट होता है । प्राणवायु हमेशा भीतर ओर 
नीचेकी जाती है इसीतरह से श्रपान हमेंशाः नी चेकी याने गए 
दाके रस्ते खारिज्ञ-होती है लॉकेनं जब सुरत याने ध्यान॑के 
जरिये अपान वजाय श॒दसे खारिज्ष हीनेके उलटी ऊपस्कों 


मस्तक तक जावेतो अपानको उंधध्वगाति वाला कहते हैं। 


( १०४ ) 


या दूसरी प्रकार यह जानना के पट्चकोंके कमलमें अपन" 
की ऊंधगाति होजाती हे।यहही हालत समापिमें होती है । 
हिसटीरिया याने वायगोलेकी बीमारीमें श्रपानकी ऊर्धगदि 
होजाती हे जिससे बेहोशी होजाती है । पेशाव दस्त बन्द 
होजाते हैं ।निंगलने श्र बोलने की ताकृत जाती रहती 
है। और उस वक्त तक बेहोशी काथम रहती है. जब तक 
अपान अपनी ठोर वाषिस न जावे। कुछ आदमियोंका यह 
ख्याल है के ज्ञानेन्द्रियोंके द्वार फो रेक कर ओर मोन 
होकर बेठने से जो कुछ सुनाई देता है वहही अनहद हे । 
लेकिन ऐसा नहीं हे । बल्के जब शरीर आत्माके प्रेम में 
मग्न होजाने सं वे खबर होजाता है जिसके मुकछो या 
बेहोंशी कहते हें उस अ्वस्थामें प्राण अपान की एकता 
होजाने से तरह तरहकी आवाज़ सुनाई देती हे उनको 
अनहद कहते हैं। हिसटीरिया याने वायगोले की बीमारी 
में अपानके शुद्ध न होने से अनहद पेदा नहीं होसक्ता 
इसी तरह सिरफ ज्ञानिन्द्रियों को बंन्द करने ओर मोन रह- 
नेसे बेखुदी याने अज्ञात नहीं पेदा होती । ओर वाहरका 
आवाजें सुनाइ देसक्ती हें जो कुछ वह अन्दर सुनता 
है वह नाड़ियोंके भीतर रुषिर वाले रेणवोंकी आवाज 
को झुनता है। अलवबत्ता त्रटक साधने वाले को रूह याने. 
आत्मा पर ध्यानका अकूस पहुंचने से शनहदरकी आवाजों 
के सुनने का झान होसक़ा है | पदचक्रमें ध्यान रखसे से 
थाने उसके जुदे जुदे हिस्सों में ध्यान देते शूमेसे जो जो 


( १०५४ ) 


उपमा महिमा उन स्थानोकी लिखी है उसकी वजह यह है 
के वह अवस्था बिलकुल स्वभ्कीसी दशा है । श्रोर जो 
कुछ उस वक्त देखा जाता है वह श्रसली स्थूल दशासे 
अनगिनत ध॒नां दीख पड़ता हे। यह ही हल अनहंद अ- 
वस्थाम होता हे। जो कुछ श्रादमी को पहले पहले दीखंता 
है वह सिवाय प्रकाशके ओर कुछ नहीं । लेकिन अ्रखरीरमें 
अगर उसका अभ्यास प्रवल है प्रकाशके बाद अथरा ओर 
अन्परे के बाद लोकान्तरकी रचना दीखेगी । जो अनेक 
जन्मकी सिद्धि का नतीजा है। इस दरसजेमें श्रादमी को 
निगाहसे छिपी हुई सब वस्तु दीख पड़ेगी श्रोर वह सब 
प्रकारकी सिद्धियोका मालिक होगा । श्रनहद क्‍या हे सो 
सममभाते हैं । जेसे प्राणवायु के ऊपर दश भेद वर्णन किये 
यहां भी इसी तोर श्रनहद के दश भेद हैं । याने » के 
दश प्रकारके विभाग हैं । थ्रोर इन्हीकों दशप्रकारके अनहृद 
कहते हैं ।पहले पहले शररमें सिवाय 3» शब्दके ओर कु- 
छू नहीं समकाया गया । जिसके वाद उसी शब्दके दो 
विभाग करके एक नया शब्द सोहं सिद्ध किया । इसीत- 
रह वाकी शआाठमी 5 हीके भेद हैं सो सम काते हैं। कोई 
आदमी पहले पहले सितार बजता खुनेतो दूसरों से पूछे 

गाके इसका क्‍या नाम है | तो लोग उसको सममार्देग 
के इसका नाम सितार है। शोर यह भी एक क्स्मका बाज] 
है। लेकिन जब यह आदर्मी कुछ दिनों तक हस प्रकार 

का वाजा अनेक मनृष्योसे सुनता रहेगा तो वह अपने 


( १०६ ) 


श्राप बतादेगाके कौनसा श्रांदपी उनमें सेः अच्छा वज़ाने 
बालाः है. । और किसका बाजाआमेलोग पसन्द करते 
'हैं। आखिर अभ्यास ओर बुद्धिके वलसे सब प्रकार इ- 
सवाजे को समझने लगेगा यहही अनहदकी भी असलि- 
यत है । जिसको समकना एक मामूली बात नहीं है । 
अबतारों ओर पेगंबरों में से किसी किसी को यह दरजा 
उत्तम रीति हसिल हुआ है । इसके सुनने शोर जानने 
की रीते नीचे लिख कर समभाते हैं । 

 लॉभ और मोहका त्याग करके ऐंसे स्थान पर।नै- 
वास के जहां किप्ती आदमी या जानवर पशु पत्ती आ- 
दिकी आवाज न पोहुचे । नित्य लिखे मुवाफिक अभ्यास 
करे दोनों कानों के सुााखोरम सरकण्डेका ग्रूदा या का 
ली मिर्च लाल खालिस रेशमी वारिक कपडेमें बांधकर रात 
दिन रखे औओरं नाभिमें ध्यान लगावे यहांसे शंद उठ कर 
ऊपर मसूतक तक सुरतके द्वारा लावे बहुत दिनों के और 
नित्य साधनसे कई प्रकार की आवाज्ञों का भेद संममर्म 
आने लगेगा ज़ंतंना इनका ज्ञान होता जायगा उत्त- 
नी ही सिद्धियाँकी अभ्यासी प्राप्त हीगा। जब ऐसाध्यान 
करते करते मुंढा आाजावे तो उसका इलाज समाधी में 
लिखे मुताविक करना चाहियें, नये नये आभ्यासीकों यह 
क्रिया छुरुके सामने करना चाहिये । 


शक 
हि ; 
फ् हि 
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5 >पन्मीसवां प्रकरण ज्ञानब्रन्चा +  -. 
ज्ञान नाम जानने का हैं। जाननों बुद्धिसे होता है। 
बुद्धिकी प्राप्ति इंबरकी दया और संतयरूकी कपैसि होती 
है। सतयुहु उस को कहंत हैं जो खुद सत्यरुप हो और 
उसका .उपदेश ब्रह्मकी पेछान कखादे । 
ज्ञान देहमें अनादि है। जेसें सह्ठी अनादि है। ले- 
किन जसे बीज वगेर मिट्टी पानी हवी और रोशनी के 
नहीं पेदा हो सकता और न बठसकता है । इसी तरहसे 
शररमें ज्ञानभी बीज रूप से अस्थितह । जो वगेर सतसरु 
“के प्रगठ नहीं होता । क्‍ 
ज्ञान अनेक प्रकारका हे परन्तु सं्तेपसे बताते हैं । 


नं० १ पिगटठज्ञान इससे सब प्रकारकी देहका ( थाने 
स्थावरस जगमका ) उसकी उत्पत्ति लय भौर मोजुद रहने 
का तजरस्वा हासिल करना और उनके कामकी जानना 
मुसद हे । 


न० २ व्रह्मागठज्ञान इससे जितने लोक॑ पृथ्वी ओर 
सूयकी आदिलेकर छोटे से छोटे तोशगेण तक॑ दिखाई 
देते हे । उनका अहवाल जानना । 


न० ३ कालज्ञान जिसमें दिनरातकी श्र्सालयतओर 
सब सृष्टीकी उत्पत्ति ओर लयका समय श्रोर उनकी जुदी २ 
सा का हाल मालुम शेता हैः। हा 


( १६६८५ ) 


न० ४ हेइप्रज्ञान इससे इंधरके सोरेंहुकम जो हर प- 
दाबके वॉस्ते उनकी जिन्दगीमें बतैने के लिये हैं उनको 
जानना | सिवाय उसके इश्चरको श्रीर उसके स्वरूपको 
जानना । 


. ने० १ पिगठज्नान पिण्ट देहको कहते हें । इसमें जो 
कुछ रचना है वोह सब प्रकारंक पिगड़ोमे इकसार जान- 
ना । सबमभें रस की मोजूदी और मलका त्याग एकही 
प्रकार समकना । सब प्रकारके जीवोंकी एकही तरह दशा 
मानना । याने जीवन मरण सबमें हकसार हे। सबकी 3- 
प्त्ति तलके प्रमाण॒ुवों से है | तत्व तादाद में कितने 
हैं। और कौन कौनसा पिणढ किन किन तलों से बनता 
है इसके बतान की हमको जरूरत नहीं है | ग्रलबत्ता इस 
पृथ्वी पर पांच तल बतेबान हैं । जिनसे शरीर बनता हे । 
शरीर में ज्ञान रूपी आत्मा सब प्रकारकी सष्टीमें व्यापक 
है। चार प्रकारके जीवोंकी संख्या मानी गई है । और उ- 
नमें. से हरएक कितने हैं । उनकी तादाद बेशुमार है पर- 
र्तु. हमेशा एक अनुमान में रहते हें। जलके जीव उनको 

हत हैं चो जलही में पेदा होते हैं श्र वहांही उनका 
नाश होजाता है। जैस मंगर,सीपी और इस्पंजको आदि 
लेकर | 


न०३ शथ्वी केजीव इसमें।पहाड़ सोना चांदी को था 


( १७०< ) 
दि लेकर धातु ओर सब प्रकारकी बनारस्फीत और बषाती 
जन्तु कीड़े मकाड़िसिब शामिल हैं । क्‍ 
नें० ३ बनचर इसमें जानदार चोपाये श्रौर आदमी 


शामिल हैं 

ने० ४ हवाकेजीव यह जल पृथ्वी ओर वाओुके प्रमा- 
णुवोंके श्राश्रय आकाशंर्म ही रमण करते रहते हैं । भ्रौरे 
वहाँंही उनका नाश होजाता है। इस प्रकार की सष्टीमें 
से वोहोतसे इतने बारीक जानदार हें के दृष्टीस नहीं 
दिलाई देते । हरदेह में च्यार अवस्था वतेमान हैं । याने 
गर्भगवस्था | वालपन । जवानी | और वुद्गापा । इसीप्रकार 
च्यार ग्रश वतेते हैं । रजोग्रण । सतोेणश । तमोशण । 
ओर शून्यस्वभाव । सारे चार पदार्थोर्मे तवकी पिछान 
उनके स्वभाव और आहार विहार पर पिछानी जाती है । 
सारे अचल पदाथोंम दत्वकी पिछान उनके स्थूल होने 
मुलायम या केडा होने पतला(या उडने वाला होनेसे हुवा 
करती है । वनास्पती में तत्वोक। पिछान उनके जायेके 
याने सवाद से हेती हे । और उसी तर्त॑विसे हेती है । 
जैसे आदमियों में बताई जाचुकी है | यांले पहली श्रवे- 
स्था में आकाश विशेष होनेसे संवाद कड़वह रहता है । 
दूसरी में वायुके विशेष हेनिसे खट्टापन । तीसई'में श्रमि 
ओर जल विशेष होनेसे चपेरा और खारीपन.  भौयी 
अवस्थाम एथ्वीतत्व विशेष हेनिसे मीटापन । ये च्योरों 
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अवस्था लारी प्रकार की वनास्पति में सम्नयश्रतसार पी. 
होती रहती है। और इनहीं खुणासे आदमी को पिछान 

पढ़ती हैं । ओर यह निश्चय करके रोगाकोी हालत मे वत्ोर 
शोषदी इनको वत्तों जाता है । याद रहे जिन फलोंमें 
जडोंमें पत्तियों मे कडवा सवाद होता है वाह आकाशततल 
' सेमियेय कियाजाता हे । हरदेह में जोरचना है सो 
सममाते हें | दुखः सुख सेग आर मैथुन ( इका ) गर्मी जाड़ा 
आर आहार ओर विचार शरीरके लिये नित्य हैं सुखकी 
सगे भर दुख की नके कहते हैं शरीरमें विश्वास इंश्वर रूप 
है। सव प्रकारके शरीर दुःख खुखक आधपिकारी हैं । मलृष्य 
पूरे तौरते चेतन्‍्य अवस्था धारण किये हुवे है इस.लिये 
इसमें यहत्ञान विशेश । दुःख अविदया याने भूल को कह 

तेह । जबतक आदमी को आत्मज्ञान नहीं होगा उतन 
दिनतक वोह भूल से पंदा हुये रोग। अं, दुखांको भाग 
गा इसके बाद सुखको याने उसके शरीर कादु'ख सुख नहीं 
ब्यापेगा । मेथुन बांछाकों कहलह। यह देहके साथ उत्पन्न 
होती है ॥। जिसका बाछह्ा जगत ब्यवहार में ज्यादा ह 
वह भेगी और म्लेठः:हलातह। जो त्यागी हवाह ज्ञनी कहा 
तेहें । आ्राहर गर्जा और जाड़ेके निवारणके वास्ते शरीरभ- 
कुदरती तासी: मौजूदहे।जिसते सारजानवर आर आदमी 
अपने आ!( वन्दोबस्त करलेतेहें । यह जिन्दगक सबस 
पहल.का प्र हैं । ओर इंसके दास्ते पत्दोवस्त करना श् 

सैरका धूप है। जिसकी जरूरत त्यागी को भी.है। लेकिन 
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० कल रईँ 


उसको म्लेच्छकी तरहसे जरूरत नहीं । जेसे कोई कोई 
जगतके पदाथोंकों बेजरूरत भी इकट्ठा करते रहते हैं । 
लेकिन यह शिक्षा उन्होंने चूहों से मोहकी मक्खीसे श्रोर 
चिटियों से सीखी हे जोके मुखे गूरू हे । जेसे वह अप 
ना संग्रह किया हुआ औओरोंके हाथ गरमाते हें तेसे ही ऐसे 
मूख ओर म्लेछ मनुष्य चोगरोंके हाथ अपना सारा संग्रह 
किया श॒भादेते हैं । निद्रा ओर भय आहार और बुद्धिके 
आश्रय हैं । शरीरम मोंत निश्चय है। परन्तु श्रकालमत्युका 
जान बताते हैं। वेशुमार जानवर एक दूसरे की गिज्ञा याने 
भोजन बनते हैं। बहुतसारी बनास्पाति समय से पहले 
उखाडली जाती हैं । पहाड़ोंके पहाड़ उड़ादिये जाते हैं । 
मनुष्यभी रोगोंके जरिये समय से पहले भाण त्यागते हैं। 
ऊपर लिखे तीन प्रकारकी यृष्टीकी श्रकालमत्यु मतुप़्यके 
द्वाराही हीती है तो इस हालत में यहही सिद्ध होता हे 
के मनुष्मकी सत्य किसी बनास्पति या धातु आदिक या 
जलचर या बनचर के द्वारा नहीं होसक्ती । फिर क्या 
कारण है के मनृष्यकी अ्रकाल रेत्यु होती है | सो सूक्ष्म 
करके सममाते हैं । केवल श्रतज्ञान याने मूखंता से याने 
खोरटी बुद्धि से बगेर इसके उपजे याने इस खबालके ऊन 
हुये वगेर झत्यु होना नामुमकिन हे बृद्धि केसे विगंड़ सकती 
है के जिससे मोंत होती है। यह खोंटे कर्मोका फल है । 
खोटे कम वेहीं कहाते हैं जो शांखके विरुद्ध हैं। ओर जिन 
को सारे आदमी मिल कर खोटे ही कताते हैं । यह अनेक 





( १7१२ ) 


मतोंकी पुस्तकोर्में लिखा हुआ है और तजरुवे में थ्राचुकाहे 
नं० २ ब्रह्मागठज्ञान याने तारामणढल बनन। अह्माणडकी 
सेरूँपो बहुत है। थोर किसीको इसका पूरा ज्ञान होना नासु- 
मकिने है। अ्लवत्ता ज्योतिष ओर योगके पुराने ग्रंथों में उन 
ब्र्मागटका हाल वणन है जिनके असरसे आदर्माकी फायदा 
या सुकेसान पहुंचता है | अद्याणठ याने तासगण इतने हें 
जिंतने मनुष्य शरीरमें रुधिरके परमाणं याने असेख्य सम क- 
नां। और जेसे शंशरमे रुधिरके प्रमाणुवों की या सृष्ठी में जीवकी 
मंत्यु होती रहती है तेसेही यह अह्यारड भी नाशहूं प्राप्त होते 
हैं। और तत्वोंके आश्रय नये वनते रहते हैँ । श्रज कल 
दुरवीनों के जरिये तारागण देखे जाते हैं। जिनस उनका 
आकार और चाल मालुम पड़ती है। सारे तारागणों से 
आदमीयों, जानवरों ओर स्थावर पदार्थों पर क्या श्रसर पड- 
ता हैसी पूरे तोरसे समकना कभी नहीं होसक्ता लेकिन 
जिनके असरसे आदमी या जानवरों, स्थावर पदार्थों पर 
असर पड़कर जो नतीजा हुआ करता है उसको ज्योतिष 
ने संचेप से बतलाया है | जो जो मुख्य बाते हैं उनको 
ईमभी खुलासे के तोर पर बुद्धिमान पुरुषेके सामने लि- 
खे कर बताते हे। सूय प्थ्वीसे कई लाख गना बढ़ा है 

और धरती से नोकिरोड़ मीलके फासले पर होना बताया 

गया है। सयथ से धरती पर उसकी किरणोंका चमत्कार 

उसके दिखाई देनेके आाठमिणट पीछे हमारी भ्रांसो तक 

पहुँच पाता है। यह तजुस्वा प्रातःकाल करना चाहिये। 
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याने आठ मिसणंटमें सूयेकी किरण सूर्यसे धरती पर पहुं- 
च जाती है जिसका यह हिसाब है के रोशनी एक 
सेकियटमें १८६००० मील चलती हे। आवाज इक 
सेंकियड में ११०० फीट चलती है । श्रगर हवा बहुत जोर 
की हो तो कुछ फरक पड़ज़ाता है। इसका श्रंदाजा इस 
तरह होता है के विजली ओर तेपकी रोशनी श्रांख में 
फोरन अआजाती हे । पर श्रावाज कुछ देश पीछे सुनाई 
देती हे । जिससे हिसाव उसके फासले का मालुम होजा- 
ता हे | बादल की उंचाइ परती ओर समुद्रसे एक मीलसे 
लेकर पांच मील तक समभना। इसी तरह समुद्रकी गहराह 
एक मीलसे पांच मील तक सम कना। हवाकां फेलाव याने 
हवाकी उंचाई धरती से ५० मील दूर तक जानना । धरती 
को आंदि लेकर सारे ब्रह्मागट हमेशा चक्रमें रहते हें । 
आर इस तरहसें अलग यलक हैं जसे उड़ता हुश्वा पत्ती 
धरती सेओर एक दूसरे की श्रकपेण शक्तीसे श्रपनी जग 
ह पर कायम रहते हैं । 

मालुप रहे के एक मील १७६० गजका होता है। 
धरती ४ मिगट में ३४ कोस चलती है। और -पाश्रिम से 
प्वकी हरकत करती है इसी से मुस्क मुर्कमे जुद। जुदा 
समय पर दिन और रात होती है। याने थरती के जिस 
हिस्से पर सूप की किरण पड़ती है याने जोनसा हिस्सा 
धरती के चकर से सूर्य के सामने आता है वोही प्रका 
शित रहता हैं और दिन कहाता हे | नीचे लिखे ग्रहों को 
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लोक यांने बअद्याण्ड मानना | सूये ओर मंगलको अरिन - 
तलका अगडार जानना । शुक्रको वायुका | शनिको शआरा- 
अशशका। पृथ्वी अर बुधको पथ्वाका । चंद्रमा ओर बृहर्प- 
लिका जलका | सह केतुकी आग्नि ओर वाजुका। येही सवव 
है के इन अहोका असर सारी सृष्टी पर इनकी प्रक्ताति अज॒- 
सार होता है। जब शरीरमें कोई तत्व कोप करता हे याने 
रोग शोर दुःख पेदा करता है तो इन्ही भगडारों 
उत्पन्न हुआ जानना । इसी तरह लाभ और आरोग्यता 
इन्ही की दृष्टी से होताहे | जेसे शरीरमें पांचों तत्व मिले 
रहते हैं तंसेही ऊपर लिखे इन दसोंका मिला हुआ असर 
शरीरम हरबक्त बना रहता है। वर्तमान समय थ्ोर श्रसर 
नीचे -लिख कर सममाते हैं।. 

.. जब चन्द्स्‍स्वर में जलतत्व माजूद हो तो चन्द्रमाकी 
दशा अनुमान करना । पृथ्वी तल होतो भूलाक की। वा- 
यु हो ते शुक्र ओर राहुकी। अग्नि होती सूय की। आकाश 
है तो शानका । सुषुम्ना हो तो राहुकी | इसी तरह सूय 
स्वर के वहते जलततव में बृहस्पति की । प्रथ्वीतत्व 
में बुध की | वायुतत्व में शुक्र श्रार राहुकी । अगिन 
तत्व में मंगलकी । श्राकाश तत्वमें शानिकी । सुषुम्ना स्व 
रमें केतुकी दशा अनुमान करना । यह हाल अभ्यासी 
प्रसनकतों फी जाने शोर ऐसाही अपने लिये, अनुमान 
कर। यह नित्य दशा हैं । अगर कोई अभ्यासी महीने 


या साल का या किसी. पखवाड़े की बाबत समझना चाहे 
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तोऐसा देखने के वास्ते महीनेके पहले दिन इसी तरह 


बष और पशवाड़े की श्रादि तिथीमें प्रातःक्ाल देखले 
महीने के शुरुका मतलब संक्रान्ति का पहला दिन समन्‍्क 
ना.। अगर कोई मनुष्य अभ्यासी से श्राकर अपनी दशा 
पे वो तब॒की देखकर ओर खरको पिछान कर ऊफर 
लिखे मुताबिक बतादना । अगर प्रश्न समय तत्व ग्रिल्ले 
जुले मालुम देतो सबको प्रक्नाते मिलाकर जवाब देना । 
अगर उत्पत्तिसमय किसी बालक की मालुम करनी 
होतो प्रश्न समय का तत्व विचार कर ग्रह जन्म का ल के बताने 
चाहियें। जिसका यह हिसाब हे के प्रश्नसमय वाला त- 
एव जन्म लग्नका मालिक है। कोनसा बालक किस तल्ओं 
पैदा हुआ वह भी प्रश्न समय वाले तल्से अनुमान होगा 
जिस समय याने ( त्तण ) बालक रुदन शुरू करे वह 
समय पेदायशका गिनाजाता है । या इसको पहला श्वांस 
गिनना चाहिये। बालक को कीनसा तत्व था जिस समय 
पैदा हुआ सो उसका तत्व माताके स्वर और तल पर जा- 
नना । क्‍्योंके माताके ओर गर्भके रुधिरकी एकदशा 
होती है । जन्म लग्न में जो ग्रह पड़ा हो वह तलका सां 
त्ती हे। याने वह ही तत्व पेदायशका तत्व है अगर जन्म- 
लग्नमें कोई ग्रह न हो तो उस लग्नके स्वामी का जो तत्व 
हो वही जानना । अगर तत्व वाले स्वामी के साथ॑ं और 
ग्रह भी हो तो उन सब से मिली हुई खासियत वाला तत्व 
जानना ग्रह अनुसार लगन क्तादेते हैं । न्‍ 
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मेष लग्मका स्वामी मंगल।बृषका शुक्रामिथुनका बुध। 
करके का चद्धमा।सिंहका सुरज।कन्याका बुध। तुलाका शुक्के। 
वृश्चिक का मंगल।बनका बवृहस्पति।मकर का शनी श्रराकुंभका 
शनीअर।मीनका शहंस्पाति।गेपका पहला और मीनको सबसे 
पिछला जानना । शरीर जिस तरतीबसे लिखे हें उसी तरती- 
बसे गिनना । 


पृथ्वी तल्वमें पेदा हुए बालकका सुभाव धीखुद्धीवाला 
सन्तोषी होगा वह रयानी मालदार और भोगी होगा । 

... जलंतल्बमें पेदा हुए ब्रालक का सभाव चेचल होगा 
वह योगीशाखों का गयाता, कान्‍्ती वाला, श्रेष्ट, देशान्तरमें 
गमेन करने वाला होगा। 


आग्नितलमें उपजा हुआ वालक प्रतापी घनादव परन्तु मलीन 
चेष्टा वाला होगा। रोगी और असट्पसन्तान वाला होगा । 


वायुतत्वमं उपजा हुआ बालक बढ़ा पारक्रमी और हो- 
सले वाला हागा। इल्मदार होगा लाॉकिन अरप आय वाला 
होगा । 
.. आकाशतत्म पेंदा हुआ वालक नपुंसक या अस्प 
आयु वाला होगा। शरीर अग भंग हागा और उसका प्रकृती 
वायुतत वाले से मिली जुली होगी । 


झुंषुम्ना स्व॒रकी पेदायश बहुत कमती होती है जल 
तलमें पेदा हुआ बालक मेतताके गर्भसे बहुत जल्दी से 
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पेंदा हुआ जानना । पृथ्वीमें भी ऐसा. ही जानना । वायु - 
ओर आकाशम पद हुआ बालक गभमें से कंष्टस निकल 
ताहे । अग्नि में पेदा हुआ बालक रोगी और माता को. 
दुःखित-करने वाला होता है। चन्द्रमा को थ्रादि लेकर सब 
लोकका श्रसर ऊपर सममाए मुताबिक जानना । 
सवाल--तल पांच हैं जिनमे सारी सी शामिल है। 
फिर जुदे जुदे आदमी और जानवरों में प्रकृती भेद क्‍यों बे- 
शुमार है? | वन 
जवाब--जैसे हरस्वास में तलों के प्रमुख कमो बेश ओर 
मलीन या साफ होते हैं ओर एक दूसरे के मुवाफिक नहीं 
होते इसी तरह हर एक शर्रीर में जुदे प्रकृती वाले होने से 
ओर उनके ऊपर समय ओर देशके असर से बहुत फरक 
होजाता |है इस लिये कुल सृष्टीमें भी एकही तलके पेदा 
हुये जानइारों में प्रकृति भेद हो जाता है जसे रोगीकी स 
न्तान सेगी होती है । शरीर कम|जुसार बनता है किसीके 
कम किसीसे नहीं मिलते । इसी लिये हरएक देहमें जुदा 
जुदा हाल होता है । 

नं०३ कालज्ञान इस के जानने से सारीपकार- की सृष्टी 
ओर उसकी रचना का हाल समय अनुकूलःमालूम होता 
है। समय के विभाग कई प्रकार के हैं । सेब से बढ़े भाग 
को युग कहते हैं। युग च्यार हें। सतर्ुंग। त्रेतायुग । द्वापर- 
युंग। कलियुग। इन च्यारों का समय ४३१०००० बे हैं। 
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इतनी सर्म्य की १००० गुना किया जाय तो बअह्मा का एक 
नें होता है | जिस की ऐसे दिनों के हिसाव से १०० 
बंष की आयु मानी गई है| इस सारी रचना के अंत को 
मंहाप्रलय कहते हैं। मत्युलोक्में २४ घराटे का दिन रात 
होता है।यह समय ६० घड़ी के बराबर होता है। धरती सूयके 

गिदे जिस चकरमें घ्रमती हे उसमें इस को ३६५ दिन ६ 

घंटे ५९ मिगट लगते हैं इसी का नाम बे हे। रांत्रि 
में चन्द्रमा प्रकाशमान रहता है । यह धरती से पचासवां 
हिस्सा है | यह धरती के गिर्दे प्मता रहता है जोनसा 
हिस्‍सा सूर्य के सामने होता है वह प्रकाशभान रहता है । 
ओर जोनसा हिस्सा धरतीके मुकाबिल होतांहे वह धुन्धु 

लो हीता है। चन्द्रमा की एक परिक्रमा २६ दिन ७ घण्टे 
४३ मिशटमें खतम होती है इस को महीना कहते हे । 
जैसे प्रधर्टम गात्रे दिन हैं तेसे ही शरीर में दो अवस्था हैं । 
एक जाप्रत | दूसरी स्वत्त | समय का सब से छोटा भाग 
विपल हैं दो अ्रवस्था मिली हुई को संन्ध्या कहते हैं !शरीर 
में भी इसी प्रकार स्वरकें पलटाब पर सन्धी होती है जिसको 
ब्रह्मसन्ध्या कहते हैं। ओर यह खास वक्त है के जंव श्रभ्यासी 
लोग परमात्मांका स्मरख करते हैं जिसका येह फल है के कोई 
प्रॉयेन्ता मिष्फल नहीं जाती । कारश यह हे के इस त्तणामें पा 

चॉलिशंय श्कसार तोरसे बतेते हैं । और चिसंभें वढ़ी भारी थे 

चलता किंतों ओर वियोग होता है ऐसी हालतमें जो दशा 
(योचना) की जौती है वहुआत्म। की सान्‍्ती भूत समभी 
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आती है जो कभी टलने वाली नहीं होती । समय॑ के. >छोट़े 
भाग महीने पखवाड़ा ( पत्त ) और तिथे या बार है ॥ 
कालज्ञान स शररम ज्ञान पदा हांता हैं. । यान यह जाना 
आता हे के ब्रह्मा की मी समय पाकर रत्यु होगी: तब इस 
हॉलतमें मनृष्यशरीर का खयठन क्षण में. होजाना कोई 
बड़ी बात नहीं। दुनियाम सबसे अ्रह|्ठ वह मनुष्य है जिन 
का वक्त बेकार नहीं जाता किसी ने किसी बन्पेमें: हरः 
वक्त लगे रहते हैं । चाहे वंह जगत से सम्बन्ध रखता हो 
खबर आराषन से | सब से अब वे जीव है जी हर 
वक्त नशे में गाफिल होकर न तो जगत के पंदार्भों की भो* 
गसक्त हें न वे अपनी श्रात्मा की पिछानते नी हरभ- 
जन करते हैं । जो पुरुष समय की कदर नहीं करता बह 
पक्रताता हुआ इस लोक से अपने शरीरकों छोटे जन्तु के 
समान ईयाग देगा । और उसका नाम इस दुँसिया “से 

मिट जायग। | ३ $# 3 मी जी 
न० ४ इंशबरज्ञाल इसके प्रभावसे झदमी, अपने कतार 
घने अपने: मालिकृकों-परिछान लेगा ।यहज़बकोअनिश्च 
यू है: के इंशवरके आकारकों- रूपकी आर जाम की भालम 
नहीं । परत बह सम कर।कि को ने-कीह इस जगत 
का ऋुचने;जाला हैः ॥ नाम: ओर रूफ सब. कोहयत करके 
जुद्र जुदे अत-ाल़ों ने-मुकशि.करनिकया है -। भोर उसी 
ताम्रसे,उसकाः स्यान करते, है 4. ध्वाक के आस्ते: आकार 


, 


सममनेकी जरूरत थी सो हरएक ने अपनी बुद्धिक बलसे 
विचार करके अनेक मागे उसके खोजने को निकाले | 
आर मतोंके नाम सेइन मार्गों को प्रसिद्ध किया । सो सरे 
मतों का सार हप नीचे लिखकर समभादेते हें। सारे चर 
अचर पदार्थों में सूये की मुताबिक इंश्वरका प्रकाश माने 
ओर सब जीवों से निर्वेरता रक्ख । सृष्ठी में किसी जीव 
को उस से भिन्न न समझे । शऔ्रोरों का दुःख अपने दुध्ख 
समान समझे । इन मार्गों में दो बात जानना जरूर हे । 
एकतो यह के सारे जीवों से आदमी का जो संवन्ध है व- 
ह ज्यों का तयों। बना रहे । दूसरी यह के सत्य असत्य में 
परीत्ता होके असली मागे हूंढ पड़े । 

सोर मनुष्यों के च्यार प्रकार भाग किये गये है । प- 
हिले हिस्से भें बह तमाम मतों के लोग शामिल हैं जि- 
नका काम ज्ञान के उपदेश करने का हे । जेस हिन्दुओंमें 
अवतार ब्रानइ्नण श्रीर साधु।मुसलमानो में पेगम्बर ओले- 
या मुन्नां ओर हाफिज । इसाइयों में पादरी लोग हें । 
दूसरे हिस्से में तमाम प्रथ्वी पर सब मुल्कों में सजा लोग 
हैं जो सब प्रकार का इन्तजाम रखते हैं ओर प्रजाके दुख 
सुख की सम्हाल रखते हैं । तीसरे हिस्से में सारी प्रथ्वी 
पर बह लोग फेले हुये हैं जो नोकरी मज़दरी खेती शरीर 
व्योपार से अपना पेट भरते हैं ॥ ओर पहले दूसरे हिस्से 
वाले लोगेके अपने कलसे कायम रखते हैं । औोर 


क्र 


उनके दुःख खुल में मदद करते हैं । वोगे हिस्सेमें बह लोग 
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हैं जो ऊपर लिखे तीन तरह के मनुष्यों की खिदमत 
करके पेट भरते हैं। यह ऊपर लिखे च्यार प्रकार 
के मनुष्य सारी पृथ्वी पर इस प्रकार फेले हुये हैं। जे- 
से पांचों तत्व सारी सृष्टी भें जिस प्रकार यह पांचों तत्व 
आपस में खूब मिल जुल कर पूर्ण बल से काम करते हें। 
वेसेही जिस सुटक में च्यारों प्रकार के लिखे मनुष्य एक 
ही सम्मति ओर वल से काम करते हें वह देश श्रतिउत्तम स- 
मा जाता है। ओर जेसे शर्रर में किसी एक दो तत्व 
के निवल होने से शरीर रोग को या रत्यु को प्राप्त होता है । 
ऐसे ही उस देश का हाल होता है जहां च्यारों तरह के 
मनुष्यों में से एक दो अ्रपना नियम छोड़ कर खोटे श्रा- 
चरण ग्रहण करते हैं । याने वह देश भेग हो जाता है नि- 
घन ओर निरादरा होजाता हे ऐसा निश्चय जानना । 

दुमियाम उपदेशक लोगोंने जो कुछ साधन इंश्वर- 
की पिछानने श्र दुनियाको कुदरती कानून समभ्कनि 
के वास्ते ओर सारे लांगोंकी एक तरीके पे चलाने के 
वास्ते मुकर्रिर किये उसको धमेके नाम से प्रगट किया । 
लेकिन जब लोगोकी सम में यह साधन मुश्किल मालु- 
मे दिया तो अ्रनेक रीतियां निकाल ली ओर जहां कहीं 
वह रहे उसी देश ओर कालके मुताबिक उनहीं ने जेसी 
जरूरत सम की उसी मुताबिक उसमे धरा बढ़ा दिया। 
खान पान या पहनाव या बोली यह कुंड किसी मजहब 


( + ््‌ है ) 


( घम ) से तारलुक नहीं रखते । अगर कोई ऐंसा सम मे 
के इनहीका नाम धर्म हैं तो यह बड़ी मूलकी बात है । 
.. सनातन परे समझते हैं के जिसमें से सारी दनिया 
के मत निफ़ने हैं । सतय॒ुग में आदमी पुरुषार्शथी थे 
उनके चाल चलन व्यवह'र और खान पान सादा थे । 
उनकी मति बालक सप्रान थी याने उनको चोरी जूथा 
हिंसा नहीं ब्यापर्ती थी उनकी स॒क्ति केवल उनके आच- 
गापरही थी। और उनके सारे कानून कररती कानूनके सु 
ताविकभे । जिसका श्राज़ कलके लांग इत्म साइस ( प- 
विद्या) कहते हैं । इसी इस्मसे उन्होंने आदमी की खा- 
सियतव को जाना । तमाम सृ्ठी आर नत्तत्र।के गण आर 
अवगुगकोी जाना।पुरुष आर स्त्रीकी ताकत को समभाया। 
मादिरा मांपसके अवगग॒की समझाया।पुरुषकाी ताकृत स्त्री- 
के भोगने के विषयमें अ्रच्दीप्रकार सिद्ध किया। बनार्स्पीति 
का खाना उत्तम ओर मांस श्रार अनाजका ( जिसमे द्विदल 
अन्नशामिल हैं) खाना मध्यम वताया। ओर जो बस्तु रोग 
पैदा करे जेसे सोर वासी आहार या गली सड़ी बनास्पति 
या कच्चे फल या सुदों जानवरों का खाना अधथम कताया । 
अतायुग में जैसे बालक तरुण अवस्था पारण करके 
पुस्तक और सृषि द्वार्ग ज्ञान हासिल करता है । वसे 
ने मूर्ती आदिका प्रजन और इतिहास आदि पुराण 
प्रगंट किया। जिसका मतलब तरह तरह की बातों से 
तजखा हासिल करने का थी। 


( १५३ ) 


द्वापरयुगमे जैसे श ररिमें तीसरी अवस्था! बीततीहे ओर 
हद्रियां कमजोर होकर आसरा हुंंदती हैं । तेंसेही झादमि 
गने वेद ओर प्राणी बातोंको और उनके असुसार च- 
लनेकी कठिन माना | और अपने वक्तके पुरुषाथ। म- 
नष्या को ही कदर करके उनस तजरवा उठाना शुरू किया। 
. कलियुगमें | जैसे शरीरमें चोथी अवस्था वतने के 
समय सारी इंद्र। शिथिल हांजाती हैं। ओर किसी कामके 
करने को दिल नहीं चाहता यातों किसी नशेके आश्रय 
पढ़े रहने को तबीयत चाहती है । या अपने रोगों से वित्त 
को चिन्ता लगजाती है। आहार कम रहजाता है । कुट् 
ब्‌ ओर व्यवहारी वदजाते हैं । सोही कलियुगंर्म रोगोंके 
मुवाफिक लोभी उपदेशक और कपटी मित्र मिलते हैं । 
इंद्रियां शिथिल होनेके मुताबिक वेद ओर शाखत्रके पदनेमें 
और उसके अनुकूल काम करने में विश्वास निकल जाने 
को सम्रकता जो जो उत्तम मनुष्य होते हैं वह कुछ भी 
न बनने पर नामका आसरा हुंढ कर उत्तम गतिको पाते 
हैं। नहींतो दोलत ओर शरीरके बल पर घमंड़-केरके इसी 
नरेमे चूर रहते हैं । 


सतयुगक आादेमे सिवाय-पूजन .प्रमाताक ओर 
कोई मत नहीं था। आर वह लोग बुद्धिके वलसे ऋंद्ध 
सिद्धियोंका प्राप्त हेतिथ । जिसकी आज कल यूरुप के 
मुतक वाल और अभेरिका वालों ने कुछ कुछ प्रसिद्ध कि 


( १२४ ) 


या है. । मृतिपृजनका सिद्धान्त सिर्फ उसी ज्ञान मार्गके 
खोजनेका है के जिसके थ्रागे ओर कुछ नहीं। इसका 
प्रचार इस तरहसे हुआ है । जेसे कोइ उस्ताद कुम्हार की 
बनाई हुई मिट्री की मूर्तिकों किसी छोड़े बालकके सामने 
रख कर उस मूर्तिका नाम बताता है । फिर पुस्तक द्वारा 
सारा इतिहास उस आदमी या जानवर या वनास्पाते या 
नत्तत्रादि देवताश्रों का जिनके श्राकारके मुताबिक वह 
मृत बनाई गई हे सब बातें उस बालकके दृदयमें बेठा- 
ता है । और जब कभी ऐसा वक्त आता है के वह अ- 
सली चीज प्राप्त हेजावंतो उस्ताद बालक को सब प्रकार 
उस असली पदाथकी चेष्ट खूब दिखादेता है । उसके पीछे 
बालक को अख्तियार है के उससे चाहे जो कामले। यह- 
ही अ्रभिप्राय इस मतका है । अब हम नीचे लिख कर 
उन सब बातों को समभाते हैं | के जो सनातन मागसे 
निकली हैं लेकिन सोरे मतोमें छाया रूपसे वर्तमान हैं । 
नं* १ औओरतका इसरा विवाह न हेने देना । या मर्दकी 
ख्री के माजूद होने पर भी बहुत सारी शादियां करदेना । 
नं» ९ उपदेशकलोगोंका हठपर्महिना । 

नं० ३ जैन मतवालोंका दिनमें खाना खाना औोर सात्रि 
में आहार ने छुना । या दांतुन नहीं करना । ः 
नं० 8 अनेक उपदेशकी का मूर्ति प्रजनके विरुद्ध होना । 


( १२५-) 
नें० ४ पुरानी पुस्तकों और शास्त्रों के विरुद्ध सब देना। 


नं० ९ समाधान किसी २ दिशा ओर कोम ( ज्ञाति ) 
में ज्यास्से लकर चालीस तक विवाह पृरषोंके लिये निदों- 
प्‌ लिखे गये हैं श्रोर किसी जगह इससे भी ज्यादा 
विवाह करलेना दोपमें दाखिल नहीं । दुनियामें कोई 
सा मुल्क या जाती एसी नहीं है जिसमें स्त्री के वास्ते 
बहुत सारे विवाह करना या पतिके मोजूद होने पर कई 
पतिस भोग भोगना लिखाहो इस विषयमें हम नीचे लि- 
खकर सममभाते हैं। तमाम जानवर छोटे बढ़ोंमें यातों 
जोड़ा होता है या कीई प्रवन्ध नहीं होता । लेकिन यह 
सबूत है कि स्त्री को याने मादाकों गभवती होनेकी हा- 
लतमें मेथूत की इच्छा नहीं होती । जिसका समय हर 
एक जान॑दार ( जीव ) में नियत ( मु्क॒रिर ) कियागयां 
है ऐसी हालत नर याने पुरुषमें नहीं देखी जाती | श्रगर 
स्‍त्री में तीनवषके अन्दर एक बषे गर्भवती हेनिका माना 
जवितो उसके ऊपर लिखे हिसाब से सिर्फ तीन बे में दो 
वर्ष भोगकालके मानना अलावा इसके स्त्री हर २८ वें 

दिनसे पांच दिन रजस्वला रहतीहे यह समंयभी स्त्रीके वास्‍्ते 

रोगीके समान है। जो पुरुष सूयस्वस्के चलते मेथुन करते 
हैं वह कभी कमज़ोर नहीं होसक्ते | और उनका वीयये भी 

बहुत देरमें स्वालित होता है । चन्द्रस्वर्म इसके वर्खिला- 

फ होता है । हां इतना जरूर है के मैथुनकी इच्छा चाहे पुरु- 


( * «६ ) 
पहोःयो स्त्री चसत्रत्वरके योगमें विशेष करके उत्पन्न होतीहे 4 
स्त्रीकी उमर पुरुषष्ते अक्पर ज्यादा हुआ करती है। और 
इंसीलिये विववा स्त्रियोंकी तादाद हमेशा पुरुषसे ज्यादा रहती 
है यह हाल सब तरहके जानवरों और मनुष्योंर्मे हकसार जाने 
नी इसका सबसे बड़ा सबब यह है । कि स्त्रीयों को परिश्रम 
के कम कम करने पड़ते है । 


'.. पहिले वक्तोंमें सतीकी खाज तीन प्रकारसे जारीभी । 
एक तो योगवलसे । दूसरे शोक और मोहके सबब । तीसरे 
लोक मयादसे । जिससे यह सावित होता है के पुरुषकी 
उमर स्त्रीसे कुछ ना कुछे कप्र होती है। शरीर में भी कुदरती 
तोरसे साबित हेके अक्सररके पहले प्रणवाय शरीरको त्या 
गताहे और अपान पीछे । सिफे जोगियों (अभ्यासी ) 
ओर बहुत उमरके आदमियों ओर जानवरेमें अपानका 


हिस्सा पहले से कमजोर या शुद्ध रहता है । 


इन ऊपर लिखी;अवस्थाअसि पुरषका बलवान होना 
और मोगे।का सामथ्य रखना पाया जाता है। शरीर स्त्री का 
कमजोर रोगी लेकिन ज्यादा.उमरबाला होना प्रया जता 
है। सोगीमें यह सामध्यहे के प्राण के बलसे अपानका चाह 
अब खन्न-कर स्थान रहित. करदे । और फिर उसकी अस 
ली. जगहपर पहुँचादे । लेकिन अपानमें यह सामथ्य बिल- 
कुल:नहीं के अपने बलसे प्राणको कायम खखे ।.यह दा 


तो हालतें समाधि ओर मोतके बक्त तजरबम आता है ॥ 


( १५७ ) 


ओर योग मतकों ही सनातन मान कर दुनियाने यह - कत 
जारी किये हैं के पुरुष (जोप्राणंफ समान हैं) चाहे जित 

नीखी भाग लेकिन स्री ( ज| अपानके समान है ) जा 
पुरुष का सेवन न करे क्‍्योेंके उपक्तमें इतनी तो सामथ्यहे ही 
नहीं के एक पुरुष उसको भोगे । श्राज़ कल जो चर्चा हि 

नुस्तानमें इस बात के प्रचारका है के. बालविबवा या किसी 
विधवाका विबाह कझदना शाखस विरुद्ध नहं| 


सो हम यह सम भते हैं के यातो इस बातकी जरूरत है के 
ऐसी खियोंका नये पतिके जरिये खाने पान का गजारा 
हो सके और फेली हुई बदचलनी क्र होजाय लेकिन यह 
खयाल इसालेये दुरुस्त नहीं है के इस प्रचारसे उनका मतलब 
नहीं हासिल हासक्ता । अगर सबृतकी जरूरत हे तो हिन्द 
स्तानस बारह वाले मुरकाकी हालत और उनकी बदवलनी 
और आश्ञादी का प्रभाव खूब सम लेना । विधवा होनेका 
सब्र यहह के छा टी उपरमें विवाह का होना थ्रोर बदवल- 
न होना । जिस का रणसे पुरुषको नपुंसकता पेदा होती है 
आर दोनो या दोनों में से कोई सा एक रोगी रहता है । द 
द्धिताके कारण अपने बदनका भी जावता नहीं करसक्ते 
आर कुदरती तोरसे कमजोर रहते हैं । श्राज कल की र- 
वाज यहहे के मा बाप अपने वालकोकी शादी करते हैं। 
जिस परभी आांखसे देखे वगेर सम्बन्ध करते हैं । विधवा 
के वास्ते हिन्दुस्तान की छोटी जातों में जिनमें के मरद 
शोरत दानों इकसार महनत मज़हरी के काम केले 


3028, 


हैं बहुत दिनसे नाता ( विधवा का किसी दूसरे पुछषफे साथ 
व्यवहार कायम करना) जारी है। अब कुलीन ओ्रोर उन 
जातियोंमें जिसमें यह रस्म जारी नहीं हे प्रचार करना 
मगड़ेसे खाली नहीं । और हरएक आदर्मी श्रपनी जरूरत 
को अच्छी तरहसे जान सक्ता है ।3सरा आदमी नहीं 
समता फिर क्‍या फायदा के इस मामले में कोइ उपदेश- 
क जातिबाला या पड़ोसी विषवाविवाहमें सलाह दे या 
इसके विरुद्ध बोले । 


नं० २ उपदेशक लाोगेका समूह ( फिरका ) सारी 
धरती पर फेला हुआ है । श्रपनी उन्नतिके खातिर किसीके 
विरुद्ध बवन बोलना इन लोगोंका एक छोटासा काम हे । 
ओर किसी एक मतका प्रचार करना जिसको वह फिर अ- 
पने नामही से बोलेंगे सबसे पाहिला काम हे । परमात्माने 
सब सृष्टीको इस लायक किया है के वह अपनी जरूस्तों 
को सममे ओर अपनेही तजरखेसे सब नेकी बदीको जाने । 
उपदेश सिर्फ एक प्रकारका इतिहास याने जुगराफिया हे जिस 
से अपन ओर दूसरोंके तजखरोंका ओर सब श्रृर्टीके आद- 
मियोंका खयाल याने राय मालुम होती है । जो उपदेश- 
क हमेशा अपने बचनकी तरफ खेँचता है वह इतना बुरा 
नहीं जितना वह है जो दूसरेके आाचरणोंको मुस्‍्कको, सृष्टी को, 
नफरतकी निगाहसे देखता है। जेसाके अक्सर किताबोंमें एक 
इसेरको बुर कहते हुये देखते हैं । मालुम रहे चोर, जुवारी, 
रोंगी; कंपण; लोभी. इसी तरहसे सत्यवादी और पनाहब, 
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दातार, उपंदेशक, को अपना तजखा बसताने में ग॒र हैं । 
फिर उपदेशक किसको तुच्छ जानता है हमारी सलाहतमें 
बरती पर जितने प्रकारकी चीजें हैं वह सब श्रपना श्रपना 
उपदेश याने तरजवा बताती हैं । हठथर्मी होना याने अप- 
नेकी पणिउ्त और दूसरोंको मूव्े जानना है सो ऐशा 
पुरुष श्रवम गतिको प्राप्त होता है। 


दुनियामें तीन तरहका उपदेश वृतमान है। श्रव्वल किस्म 
का उन लोगोंका कथन किया हुआ है जिनका अभिप्राय 
हमेशा सब जीवकी खुश देना है। दूसरे प्रकारकां उपदेश 
किसी मुल्क या किसी जाति वालोंकोी फायदा पहुंचाने 
गी गरजसे है। तीसरे प्रकारका उपदेश ऐसे लोग करते हैं 
जिनका खयाल इसीके जरिये रोटी कमाना है। श्पना लोग 
विचार कर दूसरे का फायदा सुकसान नहीं विचारते ऐसा 
उपदेश श्र ऐसा विचारने वाल। पुरुष जगत्म बदनाम हो 
कर मरता है ओर उपदेश भी फलदाता नहीं होता । ऐसे उपदे - 
शकके बन्स ( श्रालाद ) तकका नाश हाजाता है। पेट को 
रोटी और तनकोी कपड़ा नहीं मिलता ऐसे शआ्राज़ कल कहीं 
कहीं बाह्य ग काजी मुन्लाओं मे देखने में थाता हे के जागीर 
दार होने परभी कृरजदारओर दलिदी हैं यह सिरफ उनके 
कपट वाल उपदशका फल है । 


नं० ३े जन मतके लाखों आदमी इस बात पर घड़े हुए हैं. 
के रातकी खाना खाने से जीव हिन्सा होती है शाख्रोक्त 
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मना हे इसी तरह सात्रीम मकान दीपक जलाना ओर 
जल पीना तक मना है। इस जाति की कमजोर हालत 
और मनुष्योकी तादाद दुनियां में बहुतदी कप है बलके भश्रागे 
फेलनेकी कुड आश। नहीं यह मत बड़े भारी ग्यानी, जोर्ग, 
अबधूत और महात्माओंका चलाया हुआ है। जिनकी दिन 
गतके बजड़े ओर अन्न जलके समय या बेसमय पाने से 
कोई प्रयोजन रखना साथित नहीं होता सिवाय इसके इस धर्म 
में ग्रहस्थी लोग बहुत हैं। और बेगगी बहुतही कप 
लेकिन ऊपर लिखा परहेज बेरागीसे ज्यादा ग्रहस्थ्री वतेने 
को तय्यार हें।इन लोगोंकों चाहिये के धरती पर फेल हुये 
सरे मनृष्योंसे जोके इनकी निसवत हजारों गनाह हैं तजर- 
या हासिल करें हां इतना जरूर हे के योगालोग सू्यस्वसा 
भोजन करते ह। अगर सार जन मत वाल इस बातकाी सम के 
कर सूबके प्रकाश न याने दिनमें खाना खाते हैं और रात्रिम 
चन्दस्यरका पहरा मान कर भोजनको त्यागते हैं तबतो उत्तम 

पद श है नहींती यह भून उत उपदेश कीकी फेलाइ हु जान 
ना जिनका काम प्रहस्थियों को थोका देकर माल इखट्ठा 
कर नेक हे दतिनका करना किसी ग्रहस्थ या विरक्‍्तको बे वा- 
जियबी नहीं क्‍्योंके यह साबित होचुका है ऊ॑ मुहमें स 
बंदबूका आना दांत और मसोडोंकी जड़ों गिलाजत 
जमाहोनसे हाता है। इस लिये शरीरकी शुद्धिके साथ दांतोंकी 
सफाइ सबसे ज्यादा जरूरी है । जेनी लोगोंका यह खयाल 
हैंके/मुहकी भापसे हवामें रहने: वाले जानवर मर जाते हैं 
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आर इसके बचानेके वास्‍्ते सुंहके सामने कपड़ा रखते हैं 
बेशक उनका यह खयाल बहुत ही उत्तम", है लोकैन उन- 
की यह नहीं मालुम है के नाकसे स्वास छोड़नें के समय 
उने जावाका क्‍या हाल हांता हे । इसी तरह सुहेस या सी 
कसे खास लेते भोजन पाने या बातें करते वक्त यह हवाके 
जीव हमारी जिन्शाके ऊार कैसा असर डालते हैं । क्या 
ही श्रच्द्वा होता जो जेनमत वाले संहके सामने कपड़ा 
रखनेके बजाय मौन धारण कर लेते जिससे न तो जीव 
हिन्सा होती न यह जीव जनमत वाले मनुष्यों को मार 
सक्ते ये तमाम वबाई बिमारियों जो आज कल धरती पर 
फेली हुई हैं वह सव हवाके ही रहने वाले जन्तुसे उत्पन्न 
होती हैं ओर यह जन्तु याने छोटे जाव आदृभियों ओर 
जानवर में नाक ओर मुहके जरिये या किक्ली ज्खमके 
जरिये शरीरमें दाखिल हाकर रुविरमें बढ़कर शरगीरका नाश 
करते हैँ । हम भली प्रकार सलाह देते हैं के अगर वह ऊपर 
लिखे काम अपनीही सम मसे कर रहे हें जबतो बहुत उत्तम 
है नहीं तो पुरानी तरकीबों को देखा देखी न वर्ते मुंहको 
बन्द करने की निस्त्रत नाकका जाबता करना बहुत जरुरी 
है. । नहीं तो एक प्रकारका रास्ता मोतके जरदी बुलानेका है। 
- नं० ४ मुरत्तीपूजनके विरुद्ध होना ऐसा मालम होता है 

गइस मतके जारी हेनिकी असालियत नहीं समभ- 
हिन्दु ही या मुसलमान या परती पर किसी ओर मत- 


के 
ते 
को मानने वाला हो परमात्मा के स्मा!ण के वक्त जरूा 
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किसी न किसी बातका आसरा लेता है| कोइ लोग शरीर 
अंदर वाली रचनाका शआासरा लेते हैं जेसे हृट्योगी 
कोह धरती पर दिखाई देने वाली बरतुका जेसे माला 
पुस्तक, मदर, मस्जिद, या सरूका उपदेश इन बातों से कोई 
भी खाली नहीं फिर क्या वजह है के लोग मृत्तीप्रजनके 
विरुद्ध हों | हां पुरानी तरकीब ओर पुराने व्यवहार मुद्दत 
तक जारी रहनेसे ओर उसके अंदर श्रद्धाके घट जाने से 
अरुचि पेदा होती है इस लिये मनुष्य अपनी बुद्धी ओर 
बलके मुताबिक जुदा जुदा मागे बना कर ओर उसके 
मुताबिक अपने सारे मुल्क चलाने की कोशिश करता 
है और यहां सिद्धान्त जुदे जुदे मतके प्रगट होनेका हे । 
मूर्ती पूजननका अभिप्राय ( मतलब ) हम अच्छीतरह 
सममा चुके हैं श्रोर सनातन से जो इसके कायदे सुर्कारे- 
थे उसका नेम खण्डन होने पर मूर्तीपुजनका खणडन 
करना भी जरूरी समका। मूत्ती पूजनके आदि में यह कहीं 
नहीं बताया गया के इसके अभिष्ठाता ( उपदेशक पुजारीकी ) 
जागीरका निकालना ओर खान पान का बंदोबस्त करना 
जरूरी बात है । सब आदमियों को इसमें बराबर भागसे 
बतेना चाहिये अपने आपको पुजवाना या मुरत्तीको अनेक 
प्रकाके आभूषण याने जेवर पहनाना या उस मुत्तीको 
असली पद्ाथंकी जगह समता बड़ी मुल है जो लोग 
रृष्णकी मूर्सी की कृष्ण समझ कर कृष्णमें अपना प्रेम 
उपजाना चाहे यह अथम बुद्धि वालोंका मत है अगर कोई 
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ऐसा समझता है तो उसको अज्ञानी जानना । जैस छोटी 
सी लड़की ग्रडियाकोी नोशा श्रीर दुलहन जानती है । शोर 
ऐसा सम कर उतसे मोहोवब्बत करती है। याद रहे मूर्त्ती - 
पूजन हमारे वालकपनेका गुरु भाव हे सो हम को उसकी 
कदर जरूर करना चाहिये। और यही महात्माश्रोंका उपदेश 
है के जिस किसीसे शरीर ओर बुद्धिको फायदा पहुंचे उस 
का अहसान दयाभाव जन्म भर नहीं भूलना चाहिये। 


नं० ४ राज कल यह खयाल है के पुराने लोगाने फिजुल 
बकवाद (हुजत) लिख दिया है शोर नई रोशनी वालेनि 
उनको दृरस्त करदियां हें जिसको हम खुलासा करके 
सममाते हैं । ओर साबित करते हैं के नये आदमियोंको 
पुरानी पुस्तकीके मतलबकी सममनाही कठिन है। उसको 
इुरस्त करना या उसमें घट बढ़ा देना नामुमाकैन है । 


नं० १ ग्रहस्थ लागांके लिये बते यान राज्ञे रखना । 
नं० २ तीन वक्त संध्या करना या पाचों वक्त नमाज पढ़- 
ना ऐसाही गिरजा में नमाजके लिये जाना। 


नं० ३ हर ब्षके बषे तिवार को मनाकर अपनी सोसाइटी 
( एक तरहके मत वाले लागाका समूह ) का प्रसन्न करना । 


नें० ४ नित्य यग्य करना जिसमे हवन आदि कम 
शामेल है । क्‍ 
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नं० ५ नित्य स्नान करना । 
नं० ६ एकान्तम भोजन पाना । 


नं० ७ माता पिता ओर गुरू की सेवा मन लगाकर करना 
और इनकी आग्या वर कोइ काम ने करना इन ऊपर 
लिखी बातेंकी कितने श्रादमी रोज्ञ मंश बतते हैं । और 
इसका क्या फल उठाते हैं सो सब लोगेको निवेदन हे । 
सन्ध्योपासना एक तरहकी प्राथना है इससे श्रपने सारे 
किये हुये पापोंकी क्षगा चाहना मुराद हे बते रखनसे श- 
सरिकी उपाधियां दूर होती हैं और इन्योंका बल एक 
कायदे पर कायम रहता है। तिवार मानने से सारे उप- 
देशोंका ताज़ा रखना मन्जर है । हवन आदे करना वा- 
युको शुद्ध करना और बीमारियोंसि बचाना है । नित्य 
स्नान करने से शरीरकी चेष्ठा सुद्ध रहती हे । एकान्तके 
भोजनस आदमी खाना जरदी खा चुकता है । ओर अप 
नी रूचि अनुसार खाता है । माता पिता ओर गरुका- 
उपदेश लेकर काये करने से याने (सलाह) से अपनी बु- 
द्वि की निवलता दूर होजाती है दुनियांमें कोई बातसम- 
मेबगेर मुहसे निकालना बुद्धिकी कमजोरी जाहैरकरना 
है इस लिये इस का इलाज़ यह है के हमेशा सम कने की को- 
शिश करे और जो कोई समकावे अपने हृदय मे रखे जो 
ने समममें आवबे उसका बराबर खोज करता रहे शरीर चुए 
रह कर सुनता रहे । 
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ठब्बीसवां प्रकंगों स्व॒रोदयसार । 


सवरके जानने और उसके पहचानने बदलनेकी तरकी- 
बपहले लिख आगे हैं। अब यह बताया. जायगाके खबर 
साधनसे लोक परलोक का ग्यान और जगतकायेमें शुभ 
अशुभ जानना ओर मत्युका ग्यान केसे होसक्ता है। स्वर 
आर तलका वतेना दोनों फेफड़ों, दिल ओर रुपिरकी हा- 
लत पर मुकरिर (आधार) है । दिलका दाहिना हिस्सा 
नाचे पीछे दाहिने को कुका हुआ है। ओर बायां हिस्सा 
ऊपर बांये सामने को। इसलिये दाहिने स्वस्की दिशा दक्तिस 
ओर पश्चिम बताई । ओर बांयें स्वरकी दिशा प्रव ओर 
उत्तर । वजह यह है के दाहिने स्वरका ताल्‍लुक दिलके दा- 
हिने हिस्से और दाहिने फेफड़े से हे। इसी -तरह बांये स्वर 
का दिलक बांये हिस्से ओर बांये फेफड़े से है । जो आदमी 
पृव ओर उत्तर्में जाना चाहे जोके चन्द्रमा याने शीतकी ज- 
गह हे तो उसको खूय्यस्वर के योगमें गमन करना लाभका- 
री होगा। जेसे कोइ आदमी को उंडे मुस्करम जाने या रह- 
नेक वास्ते गरम कपड़ा ओर गरम खनिक्की बीजेोंकाबंदोव- 
सत करना होता है। नहीं तो शीतके दुःखसे रोगेंकों या 
मत्युकों प्राप्त होता है । जोआदमी पश्चिम ओर दक्तिण 
में यात्रा करे जो सूयस्वर्की गरम' और खुश्क दिशा हे चन्द्र- 
स्वस्में जाना उसी तरह लाभकारी होगा जेसे सूरययस्वर- 
में पवं उत्तम वताया। अगर किसी को आकाशमें गमन 
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जे के... अर, 


करनेकी जरूरत है । जेसे बेलूनमें वेठ कर उड़ने की या 
पहाड़ पर चढ़नेकी ता सूयसवरके योगमें आरम्भ करे । आर 
जो कूयेके अन्दर या समुद्रके अन्दर वेठ कर काम करनेकी 
जरूरत हेतो चन्धस्वरके योगमें प्रररंभ करे । अगर किसी था 
दर्ीको पथ भार दात्तिण के को नेमें या प्रव॑ शोर उत्तरके कोने में 
जाना हे तो दाहिने स्वसमेंवरखिलाफ इसके उत्तरया पश्चिमके 
कोने में इसी तरह दात्तिण ओर पश्चिमके कोने में चन्द्वस्वर 
के योगमे यात्रा करना लाभकारी है।उत्तरायण सूर्यका ता- 
'टलुक चंद्धस्वर से । ओर दत्तिणायन सूयका तासलुक सू 
_यस्‍वरसे ऊपर लिखे कायदेसे जानना ।शुक्वपत्तम चन्द्रमा 
का प्रकाश ज्यादा होते रहने के सबब श्रोरसूर्यका प्रकाश की 
' कला बढ़ने से चद्धस्वर का पहरा जानना।|कृष्णपत्त में चन्द्रमा 
कम रहने के सबब उश्नता विशेष रहनेसे सूय्यस्वरका पहरा 
जानना । मेष लग्नका ताललुक सूर्यसे है। बृषका चन्द्रस | 
हसी तरह बाश २ सूये और चंद्रमासे जानना । क्ृष्णप त्तकी 
पहिली तीन तिथी सूर्यकी, फिर तीन तिथी चेद्रकी, इसी 
ऋंम से आगे जानना। शुक्षपत्तमें पहिली तीन तिथी चंद्र 
की फिर तीन तिथी सूयकी इसी ऋमसे श्रागे जानना । 
बार ग्रह और नत्तत्रोंके श्राश्रय है । इनका क्रम इस 
प्रकार है के बंध, शुक्र, चंद्र भोर वृहस्पति यह चंद्रस्वरसे 
तासलुक रखते हैं बाकी तीनवारोंका तासलुक सूयस्वर से है 
इन वारोंका क्रम ग्रहेकी तासीर पर माना गयाहे। जेसे ग्रीष्म 
बषों शरदकाल बारी बारीसे मुगतसे हैं । लग्न दिन रात्री 
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भरमें १२ भुगतते हैं। श्र जिस लग्नमें सूये उदय होत। 
है उससे ७ में छिपता है| इसी तरह शरीरमें जिस स्वस्में 
सूय उदय होता हे उसके वखिलाफ वाले में छिपता है 
अगर ऐसा न हो तो उस दिन चित्तको कोई चिन्ता जरूर 
होती है । सुषुम्ना का लग्न लिखना फिजूल वात है क्यों 
के इसका समय भी उनहीं स्वर और तलेंसे निकलता हे जो 
सुषुन्ना प्रकट होने से पहिले मौजूद थे । यही हाल आकाश 

तलका जानना । 


प्रश्चका उत्तर | जल शररप्र्थ्वीवलके समय प्रश्नोंका 
फूल लाभकारी है। अग्निर्म ओर वायुमें देससे नतीजा नि-« 
कलना समभना ।& सुषुम्ना ओर श्राकाशके योगम प्रश्न 
निष्फल है। याने वह काये कुछ नतीजा पेदा नहीं करता 
या उलदा नुकसान देने वाला होता है। जल प्रथ्वीक 
संवतकी श्रादि तिथ्थाके प्रातःकालमें बरतने से श्रभ्यासी 
की वारह महीने के फलका ज्ञान होसक्ता है। मामूली 
आदमीको केवल अपने गरीरका । जो संवतके भ्रादि ति- 
थीके प्रातःकालमे एक घड़ी तक जलतलव बर्ते तो श्रादि 

मियों जानवरों श्रोर तमाम बनास्पतिके वास्‍्ले सुखदायी£ 
है जो बजाय जलके १ पड़ी तक प्ृरथ्वीतल् हो तो पहिले 
से कुछ कम लाभ जानना । संबतकाी भ्रादिमें जो ! पड़ी 
तक वायु वरते तो उस संवतम युद्ध ओर जानवरों का त्तय 
वनास्पतिका ऊज़ड़ होना ओर बपषाका कमर होना जा 
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ननां । जो:१ घढ़ी तक अग्नि बरते तो मनुष्यों घोर 
पीड़ा शोर काल जानना । सब भीठे पदार्थ उस साल में 
कमती पेदा होंगे । चारा घास फ़प्त थोड़ी मिकदार में पेदा 
होगा । वष समय पर नहीं होगी। ओर जो १ घड़ी तक 
श्राकाश बत्ते त। उस सालमे दुभित्तु हो वेशुमार बूढ़े आ- 
दमी और जानवर मत्युक्री प्रापहों ओर खुद अभ्यासी रोगी 
रहे । हवा ज्यादा चले । आंबियां ज्यादा आयें | ऐसे 4में 
कई दफा भूकंप हो। जलसे वायुस गांवक गांव तवाह 
हो जावें। जो १ घड़ी तक सुषुम्ना बरते तो उस वमें अ- 
भ्यासी अपनी मात समभें । इसका असर संवत्‌ पर बह 
तकम है । अगर ऊपर लिखें मुताबिक तत्व १ घड़ी तक 
नहीं रहे हें। बल्के उस बड़ी में दो या तीन तत्व बरते हों 
तो उनका असर समयविभाग से करलना ( ऊपर लिखा 
हाल १०० कोशके भीतर असर रखता है । 

कीई कोई अभ्यासी प्रथ्वीके सारे मुरकों का हाल 
बता सक्ता है । प्रातःकालसे मतलब व६ वक्त हे जिस वक्त 
रातका अबधरा जाता रहता है। ओर पत्ती चिडी कब्बे व- 
गेरा बोलना ओर उड़ना शुरू करते हैं । अगर कोई आ- 
दर्मी बिलकुल अन्बा और बहता हो या ऐसी जगह वेठा 
हो जहां ऊपर लिखा कोई चिन्ह मालुम नदे सके तो ऐ- 
सा अस्यासी सिफे विनन्‍्तवन से ही भविष्यत्‌ देख सक्ता 
है। याने ऐसा अभ्यासी मल मृत्रादि देषसे निवृत्त हो- 
कर अभ्यास में जब कभी उसका जी चाहे तब बड़े 
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और जो कुछ देखना चाहे सो विवारले श्रगर श्रभ्यासी 
खुद सेगी है तो उसका देखा हुआ या बतलाया हुआ फल 
मानने योग्य नहीं । 


चन्द्रस्वरक काम । ररुदीत।, ग्रन्थरवना, समावि, 
प्राथना, बत रखता, तीथयात्रा, दान देना या लेना, वि 
वाह करना, लिखता, यज्ञ ओर हवन करना, जलपीना, 
पेशाव करना, सूपभ्ृहण के समय ओर दोजके चन्द्र- 
माक दशतके समय चन्द्रस्वर बतेना उत्तम है। 


सूयस्वरके काम । व्योपार यान लेन देन करना। 
व्यापारकी नह पोथी बदलना, पदना, चाहे कोइ विद्या हो, 
स्त्रीके साथ मेथुन करना, युद्ध करना या युद्धव जाना, 
बेरीको चाहे पशु हो चाहे मनृष्य हमेशा शून्यश्रार रखना 
याने उस दिशा रखना जिस दिशा वाला स्तर बन्द हैं। 
मयानक जगह जाना, युद्धके वास्ते जाने के लिये यात्राके 
लिये जो मुहृत बताये हैं उस मुताविक जाना । जैसे प- 
थ्रिम दिशाको युद्ध के लिये जाना है तो बन्द्र स्वस्मे जाना 
चाहिये, लेकिन युद्धका आरंभ हमेशा सूर्यस्वर्में करना 
चाहिये | हथियार का प्रहार, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, के 
मंत्र का जप, मुऊदमेकी पेरवी, जलमें तिरना, कसरत 
करना, वेरीके घर जाना । या इंम्तिहान देनेके लिये खड़ा 
होना, खाना खाना, पाखाने जाना, करत ( ऋण ) लेना 
ओर देना, स्नान करना, त्ञोर कराना,शून्य दिशामें रहा 


( १५४० ) 
हवा मनुष्य था पशु आभ्यासी को जीतने को समर्थ नहीं । 
जब कभी इमतिहान का परवच्या या कोई दस्तावेज 
लिखने का या इस्तखत का काम पड़ेतो यहकाम खाख 
तोरस चनद्धखरके हैं । लग्नेकी हालत में जब आदमी बांई 
क्रबट सोता है तो उस समय सूर्यस्वर रहनेसे सारी चेश 
शरीरके अन्दर मामूली तोरस रहती है । इस लिये ऐसा 
करने वाला आदमी सदा निरोग रहता हें । 

बपादा हाल | मातःकाल मे ।ज़स रोज बादल का 
रंग सफेद गहरा खाखीं मायल हो तो उस दिन बर्षाकी 
आमद सममें। अगर वादलक सफेद ओर जुदे जुदे ढ- 
कड़े दिखाई दे ता वष। नहीं हेगी। अगर हवा पूष और 
उत्तरकी हे शोर खरमें जलतल हो तो उस्र रोज निश्चय 
कादल होजायेगे अगर यह बांये स्वरस्में हे तो निश्चय वषों 
होगी अगर बादलोंका रंग पीला हो और खरमें एथ्वीतत्व 
हो तो दिन भर बादल वने रहना अनुमान करे । श्रगर 
बादलका रंग लाल है ओर स्वस्में अग्नितत्व वर्तेतो वो 
देश्े आवे | जिस दिन बादल बहुत गहरे हा और सार 
आसमान पर छा जावें लेकिन स्वरमें आकाश या वायु वत 
ता ही ते उस दिन ओला या विजलीका भय समके । 
जिसः दिन उपर लिखे सारे आवरण प्रातःकाल में नहों पर 
सायकाल में होंतो भी ऊपर लिखे मुताविक समझना । 


व्यवहार यानातजारतम लाभ तेरे ए्विचार 
सिजा रत करने वाले पुरुष लक्षण बताते ६ के उसका 


( १४१ ) 


दूसरे देश और अजान मनुष्योंसे काम पंडुता हे इसलिये 
उसको थोका देनेकी आदत बिलकुल छोड़ देना चाहिये 
आर अपने नफे के खातिर दूसरेका बुग न सोचना चाहिये 
नहीं तो चाहे वह तलदर्शी क्यों न हो ज़रूर कर्तंव्यकी सज्ञा 
पायेगा। चाहि तो नित्य चाहे पत्त अ्रथवा महीना या संबत्सर 
के पहले दिन जिस चीज़का उसको ब्योपार करना है 
उसकी बावत प्रातःकालमें विचारले । अगर विचार खमये 
जल या एथ्वीतत्व किसी पत्तकी आदिमें देखे तो उसी 
पत्तमें माल खरीदे । ओर जिसमें आकाश या अग्नि देखे 
उसी पत्तर्मं बेचदे। जिस पत्तकी आदिमें १ घड़ी या देर 
तक स॒षुम्ना रहीहो वोही पत्त व्योपारकों मिटाने वाला है 
या उसको नुकसान पहुँचाने वाला है । 


भोंचाल आ्रादि उपद्रव या वबाई बीमारियों 
का फैलना । जिस पत्तम प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
समय एक पड़ी था इससे ज्यादा आकाश तत्व बरते तो 
अभ्यासी उस पत्तको भोंचाल ( भूकंप ) का मूल सममें 
बलके अ्रपना भी किसी जगह गमन सममे । जिसपन्चकी 
आदिम गक दो पड़ी तक वायुतत्व बरते उस पत्तमें 
युद्ध प्रघट हो । जिसमें अग्नि बहुत देर तक वरते वह 
रोंगोंकी खान जानना। भोंचाल आदि उपद्रव या वबाई 
बीमारयां श्रगर किसी पत्तत्री आदिमें प्रकट होतो उनका 
असर हलका होता है ओर थोड़े दिनों तक रहता है। छेर 
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जो अमावस्या या प्रणेमार्सी के करीब प्रघट हों उनका 
असस देर तक रहता है ओर बढ़े भयंकर स्वरूपमें वतेमान 
रहते हैं । 


स्वप्न अवस्था वगोन | 


तमाम काम ज। मनुष्य ओर जानवरों से तारलुक रखते 
हैं वह उनका जाग्रत अवस्था में वतेते हैं पर सोती हुई 
हालत में भी इच्छा यान सृच्म शरीर चतन्यता को पारण 
किये रखता है। और जब कभी सोती हुइ हालत में यह इच्छा 
रूप शरीर मल रूपी अग्यानसे आच्छादित नहीं हे।ता तो 
आदमी या जानवर इस अवस्था अनेक चेष्टाश्रोंको 
देखता सनता शोर उनको मनोबेगसे भुगतता है । इस 
फो लोग स्वप्न कहते हैं ध्यान भी एक प्रकारका स्वप्न 
है इसी तरह से समाधी भी। लेकिन स्वप्न हमेश। किसी अर 
सली चीजका साया मानना जो के सिवाय समाधी के 
नहीं दीख सकती। स्वप्न गहरी नीदम कभी नहीं आता। इसी 
तरहें से जब आदमी नशेके सबब या बीमारी के सबब 
गाफिल हो जाता है तो उप्त को कुछ नहीं मालम हो 
सक्ता जबश्मादमी गहरी नीदमें सोता है तो उस वक्त 
में रुषिर अनेक तरहके मलसे बोकल होता है । या तो 
मोअन के रससे उत्पन्न हुए पदार्थास या नशेकी चीजों 
के खून में मिलनेसे या तन्‍्तु ( नत्र या आसाब ) या द 
मांग पर चोद लगनेसे थ्रादमी या जानवर बिलकुल गा- 
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गाफिल रहते हैं । जानवरोंमें कुछभी होता हो उससे इस 
जगह हमको कुछ मतलब नहीं है। स्वप्न आदमी को बहुत 
थोड़ी देर दीखता है याने १० पलसे ज्यादा नहीं । 
मनोवेग बिजलीके मुताबिक है इसलिये लम्बेसे लम्बा 
स्प्मा एक त्तण में ( पलक कपकने का वक्त ) खत्म हो 
जाता है । ओसत इस अवस्थाकी एक मियट समकना | 
स्तप्ता दाहिने ख्वसके योगमें कम आता है ओर बांयें स्वरके 
योगमें ज्यादा । ओर दिनकी निसबत रातमें ज्यादा । 
शातके भी पिछले प्रहरमें ज्यादा | इसका सबब यह हे कि 
दिनभें और सूर्यस्तर के योगमें रुधिरम गरमी ज्यादा रहती 
है। अलावह इसके सूर्यस्व॒रके योगमें दिमागके दाहिने आ- 
पे हिस्सेमें खून ज्यादा जाता है । बाय स्वरके योगमें सारी 
चेष्ट। इसके बबिलाफ होती है याने बांयें स्वसके योगमें 
दिमागके वाइतरफ वाले हिस्सेमें खूनका दोशा प्राणवाय 
की ज्यादा मिकूदार पहुंचने से मामूली होता रहता है: 
जिससे विचारशाक्ति उत्तम प्रकार बलवान रहती है ओर 
निद्रा समयभी यह शक्ती जाग्रत अवस्थाके समान काम 
करती है। विचार शोर बुद्धिवल दिमागके बांये हिस्से में हे 
इसी कारण बुद्धिमाद लोगोंने सारे जगत्‌ के काये जिनका 
तासलुक बुद्धि श्रोर विचारसे हे बांयें खरमें करना बताया 
बांयें खवसमें स्वभ् दाहने की निसवत चोगणी मरतवा आता है। 
जब कभी शरीरमें कोई व्याधि होती हे तो रुधिर मेला 
होने से आत्माको भी उसी मुताबिक चिन्ता रहती है। जिस 
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फे संबद बहुत भा छा नी जीन दखाइ दंता 
हैं। ओर तन्दरस्त हालत में उत्तम प्रकारकी वस्तु दिखाई 
देती हैं । ध्यान ओर समाधिम रापेर ओर आत्मा ( ख- 
यालात पंदा होनक। ताकत ) शुद्ध होने से इतने प्रकारको 
उत्तमसे उत्ता अस्तु दिखाई देती हैं जिनका बयान करना 
मुश्किल है। मामूली आादमीको स्वप्ता बहुत आता है। खास 
कउन लोगोको जा ग्रदस्थ होने के सबब हमेशा ।चन्त- 
वें रहते हैं । ऐसे आदमी कभी तन्दुरस्त नहीं कहला सक्ते 
नः उनके खयालात कभी एक तरफ लगे रह सक्ते हैं । 
जो लोग श्रभ्यासी ओर स्वतंत्र यान आजाद हैं बह 
लोग स्वधकी अ्रस्लियत बता सक्ते हैं । और ऐसे लोग 
जहां तक उनसे हो सक्ता है पेटकी मलमूत्रके त्यागसे 
साफ रखते हें । सूयस्वरके योगमें जो स्वप्ना श्रांवि उसके 
फलकी मयाद ३ बष है। शोर चेद्रख€ के स्वप्रके फ- 
लकी मयाद दंबष हे । 


. स्प्रकी हांलतमें जो दशा दीख पड़ती है वह रुधिर 
आर आत्मा की सात्ञी है । पहले यह बतादेते हैं के स्व- 
प्रेका कुछ फल होता हैं या नहीं सो इस प्रकार समझना 
के कीह आदमी अपने दिलमें यह खयाल करें के जंगत्‌ 
स्वन्ना हे दुःख सुख सब देहके साथ हैं। इसलिये जञगत्‌की 
बाससारी तजदेना उत्तम है । ऐसा बिचार कर अपने ब- 
ग्वे में! लग़ज्ावे ओर कुछ महीनों या वर्षो पीछे अपने पु- 
ग़ने इरादे की पका करें। ओर इसकी भलाई बुराह विचार 
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कर सन्यासी विरक्त होज।वे तो यह सारी क्रिया उस क्तम॒की 
पंदा हुई जानना जिस वक्त उसने पहलेपहल विचार कि 
या था। यह ही हाल स्वप्तके फलका है। स्वष्मा सुपम्नाके 
योगमें बहुत ही कम आता है शायद हजार दफामें से पांच 
दंफे। हां अलबत्ता श्रसाध्य बोमारेंमें मेतके :करीक ऐसा 
होंसिक्त। हे जबके सपम्नाः बहुत देर तकः कायम रहती है। 
यह देखने के वास्ते के स्वप्ता किस स्वर शोर तेलमें वतेता है । 
आंब खुलतेके साथही तुरत निर्णय करे । क्योंके यह नियम 
है के स्वश्न दीखने के वबादही आंख खुलजाती है । जब 
कभी ऐसा विचार समय दोनो स्वर चलते दीखें तो उसमें यह 
निश्रय कर लेके सपम्रा है या आकाश । जिसकी पहचान त- 
त्वदर्शनमें लिख आये हैं। लेकिन याद रहेके सुषुम्रनाका उस 
वक्त प्रतीत होना यह सबूत नहीं है के सपम्नामें स्व॑श्न दीखा 
हैं। बन्नह (कारण ) यह है के थ्रादमी जागते के साभ्ही 
या तो कोई करवट बदलता है या कीसी तरकीब से वेठ्ता 
है के जिससे सपम्ना स्वर पेदा होता है । जो स्वन्न जल पृथ्वी- 
तलके योगम आता है उसका फल उत्तम है। शरीर शोर 
माग्यके वास्तें ख़ुबदाया है। बायु ओर आग्निमें भगेकर 
पदोग दीखते हैं श्रोर फल शरीर के बास्ते व्याधि कारक 
हैं। आकाशमे वह वस्तु दिखाई देती हैं जो. मोह ओर5- 
-ब्यसे तासलुक रखती हैं। और इसी तत्वके योग .मल॒ष्यको 
नीदमें हीं वीर्य स्वलित होजाता है ॥ जल प्र॒थ्वौके योगमें 
जो स्वन्ता दीखता है. उसका पल एक वष से लेकर ५ 
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बषेके अंदर होता है। घरिन और वायुतलके स्वप्रेका 
फल ६ महीने में। श्राकाशतसख के स्वभेका फल १ महीने 
से ३ महीने तक। सुपम्नामें हमेशा अपना काल [दिखाई 
देताहे जिसके स्वरूप श्रनशिनत हैं। स्व्रे के फलसे यह 
मतलबढहे के जो कुछ अ्रवस्था स्वप्नमें देखी हे वह किस तरह 
पर श्रोर कितने दिनमें प्रकट होगी । रोगीको जो स्वप्ना श्रावे 
उसका कहा हुआ मानने योग्य नहीं । 


गर्भ और गभिणी का वयान । 


गर्भस्थिति रििश्नान समयसे लेकर ८ दिनके अ्र- 
न्दर होती है । योतिपमें इसकी बावत १६ दिन लिखे हैं । 
गर्भस्थाति समयसे २७० दिनसे लेकर ३१६ दिनके दरम्पान 
बालक की उत्पति हांठी है । माताकी वीमारियोंसे या 
गर्भपर कोई चोट फेट लगनेसे बीचमें ही गर्भ पतन हो जाता 
है ऐसाही | दवाइयोंके असरसे जानना । किसी ख्रौको 
याने नमकके पानी या पारा मिले हुये पानीसे नहीं धोना 
चाहिए बस्‍के गभके दिनामें साबुन या ठंडा पानी इस्तेमाल 
करना नुकसान देता है। चाहे मेथुनसे चाहे पिचकारीसे के 
सभी हो की में गभ ठहर जाता है। जो ख्री पुरुष सदा सेमी 
हते हैं उनके सनन्‍्तान की उत्पात्ते नहीं होती । क्योंकि उनका 
वीर्य बहुतही कमजोर होता है।गर्मिणी को मेथुन कर्म 
आर खटाइका ज्यादा खाना बिलकुल मना हे इससे भी 
गर्भपतन हो जाता है। जो पुरुष ख्री आकाशतत्व समय सं- 
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गम करते हैं तो उस समय चहुत जल्दी बीये पतन हो 
जाता है ।जो कदाचित गभस्थाते भी होजावे तो ओलाद 
गगी अर आयुवाली या नपुपक हीती है । 


गभियणी प्रइन अक्सर करके अ्रभ्यासी से यह पूछा 
जाता है के किसी स्त्रीकों जिसकी वावत प्रश्नक्ता श्र- 
पने मनमें विचारता है गर्भ हे या नहीं श्रगर हैं तो क्या 
है इस विषयमें हम सलाह देते हैं के किसी अ्रभ्यासी को 
प्रश्न कतोका जवाब नहीं देना चाहिये । जब तकके या- 
| गभिणी या गर्मिणी का पाति प्ररन न कर । अभ्या- 
सी अपने तत्व श्रीर स्वरॉपर विचार कर नीचे लिखे मु 
ताविक जवाबदे । अगर स्वस्में प्रश्न समय पूरक है ज- 
बतों गभसमर्क। रेवक में गम नहीं । इसी तरह शून्य 
दिशामें गृथ है । अगर प्रश्न कतो बहते सवसक्री दिशामें 
खड़ा हो तो गर्भ नहीं हे ऐसा कहे । अ्रगर सूयस्वर 
वृतेमान है जवतो पुरुषकी संतान होगी। नहांतों चद्धसवर 
के योगंम लडकी पेदा होना बताना । बायुतत्न में रहा 
हुआ गभ माताको रोगी बनाता है । क्‍ 


वज्ीकरणा इसकी विधि अनेक हैं । मंत्रसे, स्मरणस 
ओर अभ्यास से । स्मरण और मेत्रसे वशीकरन करना, 
कनिष्ट विषे है। श्रोर ऐसा करने वाला पुरुष मलीन चे- 

[ वाला होता है । हम सनातन विधिकों बतलाते हैं । 
जो योगका श्रग है । 
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॥ जैसे पुरुष स्त्रीकां संग होनेस परस्पर प्रेमे उपजता 
है ऐसे ही पुरुष आर स्त्री स्वरके संगंमसे जोंजो नतीजा 
हाता हैं वह ध्यान देके सुने । जब कभी पुरुष स्त्री एका- 
न्तम हों जहां दीवा बत्ती तक न हो परस्पर संग विहार 
के समय स्त्रीका चाहिये के अपना वांयाँ स्वर सके ओर 
पुरुष दहिना रब । दोनोका ओए ( होठ ) मिला रहें. । 
अर नाकके अग्रभागसे अ्ग्रभाग ऐसी हालतम खखेक॑ पुरुष 
स्‍त्री की जिह्माका अपने दांतंसि दाब कर स्त्रीका रंबक समय 
बार बार स्वर अपनी नाकमें चढ़ेवे ओर साथही अपनो 
स्वर ॒रेचक समय खत्रीके नाकमें छाड़े तो लगातार ४० द- 
फा ऐसा करनेसे आपसभ॑ ऐसी प्रीते भाव हे।जायगी के 
जन्म पयेत कायम रहने की उम्मेद हैं । जोकदाचित स्त्री 
ने पुरुष के स्व॒स्कों ग्रहण कियातो पुरुष ख्रीके वसमें हो 
जायगा । अगर पुरुपने ख्रीकोी सर खेंचा हैं शोर अपना 
स्वर नहीं दियातो सत्री पुरुषके वसम होजायगी यह निश्च- 
ये मत है लाकैन एक दूसरे की बीमारी भी इस क्रिया 
के साथने के वक्त शरीरमें स्थापित हो जायगी के जो 
त्युकारक है | तमाम वंबाह बीमारियां साँसही के जरिये 
में शेररमें प्रवेश करतीः हैं। सो यह क्रिया - उफुःलझलूत 
मे बहुत खतरनाक है जिस: हालत में, रंगे का : स्वर 
खेंचा गया हो...  : फ7त : 


वीये, बल सममाते हैं। जवान तन्दरुस्त पुरुष श्री 
से १ घड़ी तक मैथुन करने की सामथ्य रखता है । लेकिन 
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गेगी की क्ाकत इतनी घटजाती' है के बह आर्थी मिग्रह 
तक भी संगम करने के लायक नहीं रहता । अगर किसी 
को. इस प्रकारका बल बढ़ाना है तो आदि मत सममाते 
हैँ के ऐसी एकांत जगह में बठे जहाँ आदमी ओर 
जानवर की बोली तक न सुनाई दे । अगर विर्क्त है 
ओर हठप्रा्ग साधन करता हे जबतो उसको नाकके अ्रप्रभाग 
पे निगह रखना पड़ेगा।अगर ग्रहस्थी है तो आंख बंद कर- 

या खुली रखके नीचे लिखे मुवाफिक साथन करना 
चाहिये । सत्रिके दूसरे प्रहर्मे पेशाव पैखानेकी हाजत से 
निवृत्त होकर चाहे तो बेठा रहे चाहे बाह करवट लैंबा सोजा- 
य लाकेन हर हालतम शुरूसे आखिर तक दाहिना खर 
बना रहना चाहिये । 


ग्रभ्यास | भेथुन की इच्छा उत्पन्न कर । ।लगको क्रिसी 
वस्तुसे स्पंश न होने दे । बिलकुल एक तरफ सुरत रखे 
जिससे इन्द्री शियिल न हांने पावे। अश्रगर इस प्रकारका 
अभ्यास कोई आदमी लगातार १० घड़ी तक साथ सकतो 
वहआदमी ख्रीसे पाँचघड़ी तक मेथुन करनकी सामथ्य 
रखेगा जो वह पिरक्त है तो वजरोली सुद्राके साथंन योग्य 
हो -जायगा । ऊपर लिखा अ्रभ्यास ऊकड़ बेंठकर कभी 
नहीं साथना क्‍यों के इस आसन अंठने से. ४ मिनिट 
के श्रदर ग्राकाशतत्व प्रकट होगा जिसे समय अपने श्रा' 
प इंद्रीमें स्थिस्ल पेदा होजायगी । सेये आदमी को था 
हिये के पहले पहले जितनी देर येंह साधन होसके करें 


( १४० ) 
और रोजझमसे उसका समय बढ़ाता जाय । ऊकड्ट वेठ कर 
हिंदुस्तानी लोग पेशाव पाखाने के लिये वेठा करते हें 
लेकिन इस प्रकार सभामें बेठना हमेशा मिषेष हे । कारण 
बह हे के आकाश बतने से कोह आदमी सभामें माननीय 
नहीं होसक्ता । 


मृत्युज्ञान | रत्युके कारण अनेक हैं। मृत्यु सब देहमें 
इकसार हैं यह ताकत सब जीवमें उत्पत्तिके साथ पेदा हो 

ती हे । यह ही शिव याने कालरूप है । यह ताकत शरीर 
की दोप्रकारसे मिठाती हे । पहले बुद्धिकों विगाड़ती है 
पीछे अनेक रोगोंसि शरीर को पीडित कर कर जीण अबं- 
स्था प्राप्त करती है जिसका शर्त मोत कहलाता है । 
मनुष्यमें आयु १०० बषकी मानी हैं | ऐसे ही सब जान- 
वरेंमें वंनास्पति में थाठ श्रादिमें ग्रहोंमें सबकी मरत्यु स 

मेंय सुकेरिर है । 


आदभीमे मात जिस जिस तरह होती है उन सब बातों 
का समभाना बढ़ा लम्बा काम है| इसलिये संत्तेप करके 
कुछ थांड़ा सा हाल इस बिषयम लिखत हूं । 


-  शर्शरेमें परिश्रम होते रहने से आर उसके म॒ताबिक 
आहार न मिलने से .मुस्ककी आब हवा से माता पिता“ 
के बीये से कुसंमसे इतनी प्रकारकी व्याधियां उतपन्न हो 
तीहई के जिस की गिनती नहीं । मामूली हालतोंमें श्रपा 


नके अश्ुद्ध, होनेसे ओर प्राणके स्थानेकि. कमजोर 


( १५१ ) 
होने से शरीर दुवेल होजाता है। जकान. आदमी ओर 


बसे इसीतरह से छोटी उमस्के- जानवर: अकसर प्रत्या- 
हर और मंथुत ओर परिश्रम समेय अंजुसार न भोगने 
से मत्युको प्राप होते हैं।.. | हे ए 
तमाम छोटी उपर के आदमी जो थोड़े दिन बीमार 
रहकर मरते हें वद अकूतर आकाशतलके कोपसे याने 
इस तलके मुद्दत तक चलते रहने से मरते हैं । बहुत 
उमर के बूढ़े आदर्मी अकसर करके श्रग्नितलमें अ्रपधा- 
तको आदि लेकर कूये में गिरकर आगमें जलकर, या युद्ध 
करद॑ जो प्रार्णी जीव त्यागते हैं वह वांयुके योगमें होता 
है |पृथ्वीतलतमें (रररकों त्यागने बाला मनुष्य सिर्फ योगी 
जिसकी दूसरी पहचान यह है के वह जलततलके योग- 
में पेदा हुआ हेगा। और यह अनेक जन्मकी सिद्धियाका 
फल है । जा लोग फेफड़े आर दिलकी बभिमारीसे या 
वबाई बिमारियोंसि मरते हैं वह सब आकाशतल के योगमे 
शरीर त्यागते हैं । जो दस्त पेचिश जलन्धर आदि रोगसे 
मरते हें उनके प्राण मुखके रस्ते निकलते हैं। जो पहले 
से कुछ अधम हे क्योके प्राणकी चेष्टा शरीरमें सत्युसे पहले 
बुंद हीखुकली है। नासिका के द्वारसे:हवाकीःआ्रामद रफ्त 
बन्द होजुकती/है।। मो:लोग आक्राशंतत्कोंः मरते हें यह 
मेरी सेंमेयविलंकुल बेहोश होते हैं | ऐसे रोगी ज्यादा से 
ज्यादा सात दिन॑ श्लोर कमसेकप्र सात घंटा भुगतते हैं । 
अगर किसी: आदमीके आठ प्रहर तके लगातार -द्यहिनां 


( *४रे ) 


स्वांस चले या इतनी ही देरतक बांयां तो वह मनुष्य रोग- 
की जरूर बाप्त होगा । जिसके फलसे तीसरे बष मरजायगा 
जितना ज्यादा समय कोई सर या तत्व जारी रहेगा ओर 
बाकी देर उसके मुकाबले का नहीं चलेगा उतनी ही ज- 
सदी मोत होगी। बूढ़े श्रादमी अकसर मातके दो तीन दिन 
पहले कभी कभी एक पत्त पहले अपने वदनमें कमजोरी 
मालुम करते हैं। उसी दिनसे उनकी मुख कम प्यास 
ज्यादा ओर गफलत रहती है । किसीको कब्ज ओर कि 
सीका दस्त लगजाते हे । मोंत के ४ घड़ी पेश्तर शरीरमें 
शौक और मोह एक साथ पेदा होते हैं। ओर घबराहट शुरू 
होती हे । हिम्मत कम होजाती है येह हालत सषम्ना स्वरके 
चलने से होती है । धीरे थी? शशिेरके सारे श्रेगोंका प्राण 
निकलता है । ऐसे वक्तमें सिफे वाही लोग है शवरका स्मरण 
या भजन कर सक्ते हैं जो हमेशा अपनी जिन्दगीर्म 
भलेकाम करते हैं । श्रोर ऐसा क्रोड़ों आदमीयों में कि- 
सीमं देखा जाता है। नहीं तो इस अंतसमयम श्रांखोंसि 
अश्रुपात ( आंसू ) निकलते हेैं। वाणी वंद हो जाती 
हैं। आंख खुली की खुली रहजाती है। ऐसा श्रकसर ग्ृहस्ती 
लोगों ओर खासकर हृपण ६227६ रेखा जाता है । 
जिस मनुष्यक अम्तेसभंय सुषत्ता वतनेपर मी परमात्ताका 


अपनी सारी जिन्दगी को हरिभअनमें प्रीति लगाकर सुक्त 
होते हैं। जो प्राणी वायुतलके योगम अकालमत्युसे मरते 
हैं उनका जप अग्नितलमें होना निश्चय किया गया है । 





( *भ्रू३ ) 

ओर जो आकराशतलऊे योगमें मरते हें-वह निश्चय भू- 
लोकमें जन्म लेंगे ओर कभानुतार योनि भोगेंगे । 

इस मोके पर हम वह हालत बतदित हैं जिसको शरीर 
सुषुम्नाके योगमें भुगतता है । और इसकी पहचानने ओर 
तजरवा करनेके कस्ते गहस्थी श्रोर विरक्त दोनो अ्रच्छीत- 
रह यादरख । 

मामूली हालतमें खुषुद्धा इतनी कम देर रहती हे के 
जिस का असर शरीरबारी को मालुम नहीं पढ़ता' अलबत्ता 
योगीकोी प्राणायाम समय ओर मग्रहस्थीकी चलते फिरते 
दोड़ते पशिश्रमके काम करते वोक उठाते और कसरत करते 
या मेथुन समय मालुम पड़ता हे के जिस वक्त में अगर 
कुम्भक के जरिये प्राण को रोका न जाय श्रोर चेष्ट शरसरकी 
बंदन किए जायतो भयेकर रोगही पेदा नहीं होते बल्के 
शरीरसे प्राणही जुदा होते हैं। सुषुम्ना स्वस्के योग बुद्धि- 
विचार नहीं रहता । जेसे हमने प्रत्यत्त में महाभारत सुना 
है वह ही हाल इस वक्त पांचों तत्व याने पॉड्वोका सा शरीर 
उनकी प्रकृति याने दोपदीका सा और कीखके समान इस 
शररका होता है। देह बिलकुल निर्बल होता हे खुषम्नाको 
जानना ही शरीरका शरीर मत्युक्ा ज्ञान हे। उत्पत्तिसे 
लेंकर सारी जिन्दगी मरमें जब कभी याते प्राशायामसे या 
परिश्रम से या खमाविक सुषुम्रा स्वर बतेता है तो उस* 
की हवा नाकसे बाहर २४ उंगल तक निकला करती है- 


( ४४ ) 

और सारे शरीरमें पांचोतलका बल इकसार हेनिक सबब 
कोई तबका लक्तण समझें नहीं आमक्ता इसब्वक्त 
की प्राथेना करी हुई ऐसीतरह कबूल होती है जैसे कि 
ही दुखियाकी जो बख्र ओर अन्न बगर या जड़े गर्मी 
से पीडित ओर बिलकुल अपाहज हो । जब परग 
समयमें सुष॒म्ना चलती है ता खूनका दांशा बंद होते 
रहने से स्वर निबलताका प्राप्त होता है ओर नाकसे ४ 
अआगुलसे जियादा बाहर नहीं आता और आखरी वक्त 
तो बिलकुल मालुम नहीं होता येही फके पहचानने के 
लायक है जो वेशुमार बूढ़े श्रादमियोकामोंतकर वक्त समम्कर्म 
आंसक्ता है । क्‍ 


सवाल-+- या जरूस्त हैं केकाइ काम. दाहल सखरम 


काई काम वॉय सखरत्र कर | क्या काइ बुकसान हासक्ता 
हैुं। अगर कुद लाभ हाता क्या । 


जवाब---तभाम पारेश्रमक काम जनम हाथ पावका 


महिनत दरकार है अगर चन्धस्वस्म किये जाय तो इसलि 
येजुकसान होगा केःदाहिने अगमें खूनका दोंस उस व 
सुस्त हैं इसीतरहसे बुद्धि ओर विचारके काम अगर- 
हिने सवस्केजो गर्म किये जांयतों उस बंक्त दिमागके बॉये 
हिस्सेमें-खूमेकाः द्ारा सुस्तहोनेसें: विचार अधूरा रह- 
जायमा:। शक 








( १५५ ) 

विवारशकसिकी जगह और तमाम ज्ञानइन्द्रियोंका 
लाइलु के बढ दिपागके उस नीचवाले हिस्सस है जा भर 
लीक पीछे मुफाबिलमें भृकुटीसे अदा इंच-पीके है | इ 
सको अंग्रेजी म॑ ओपटिकंयलमस कहते हैं। जा लोग 
त्रिकृटी यानि. भृकूदी में ध्यान रखते हैं उनमें इसस्थान पर 
जार पहुचने से ओर उतनी देर जितनी देर वह ध्यान क 
रसक्ते हैं इस मुकाम पर खूनका दोरा खूब जोरसे होता हे 
याने वहां खून बहुत पहुंचता है ओर नग्ब याने असवकी 
भी खूब परिवश होती है। यहही कारण है के जो लोग 
मकुटी में ध्यान रखते हैं वह तमाम सिद्धियों को ओर पूर्ण 
अभ्यासको पहुँच जाता है.और इसी शक्तिक बढ़ने से मनु 
ये उन सारे पदाथ।की सेमावि अवस्था भ विचारता ओर अ्र- 
न्तरित्तमं देखता है । अब हम उस शक्तिका वयान करते हैं 
जो परिश्रम के सारे कामोमें मदत देती हे श्रीर के श्रादमी की 
हाथ पांवेकी महनत से वह शक्ति चतन्य रहती है । इस मुका- 
मकोी जोके पहले से पीछे की तरफ है कारप्सइसटाइ 
एटम कहते हैं। महनती मजदूर लोगों में यह तोकेत $%- 
दरंती तोर से वनी रहती है । अ्रभ्यासीमें ओर उनलो- 
गींमें जो परिश्रमके काम कम करत हें उनमे यह शाक्ति 
भी कमजोर होजाती है । जो लोग बुद्धि यांनें विंचा- 
रके काम बांयें स्वस्के जोग करेंगे तो उनकी काम ऊ- 
पर लिखे कायदे के मुताबिक संपृण होजायगा । ऐसे ही 
दाहने स्व॒स्के जोगमे जो लोग पंरिश्रम के काम: करते हेंठन 








( १४६ ) 


कामोका नतीजा भ्रछ्दा होता है। इसके उलट करने से मनृष्य 
रोगी होजायगा ।तैमाम कार्मोकी अलुमा ने याने यह पिंया- 
रना के कीनसे काम कोनसे स्वरम किये जावें हरेक शादी 
अपनी अकलसे विचारल । 
सत्ताइंसवां प्रकणं राजयोग बणन 

योग एकताकूं कहते हैं। शर्गर श्रात्मामें और आ- 
त्मा परमात्मा में लय होना यह ही योगका ज्वान है। कि" 
या भेद याने मुख्तालिफ साधनोंसे इस के सोलह नाम हैं 
जिनमें से हर एक को योगकी कला कहते हैं। कृष्ण चन्द्र - 
जी महाराज सोलह कलाओं के ज्ञाता माने गये हैं । ह- 
नको कोई योगीनद्र शोर कोह अवतार करके मानते हैं। 
इसी तरह से सजा जनक जिनको ज्ञान योगकी प्राप्ति ह- 
ईं ज्ञानी करके मशूर हैं। ज्ञान से बेशग्य उत्पन्न होता 
है । वेराग्यसे जगतकी बासना बहुत कमर होजाती हे । 
योगीको शर्ररें श्र आत्माकी शुद्धि रखना याने शुद्ध थ्रा- 
चणे वाला होना बेद ओर शास्त्रकों पढ़के या सुनके त- 
जरवा उठाना । ज़िंतेंद्री ओर स्वतंत्र रहन| सबसे जरूरी 
वात हे । सबसे वड़ा साधन आत्माके शुद्ध करनेका यह 
है के सत्यकादी हो ओर हृदयमे दया रकले। किसी जीव- 
को न सताबे । अब शर्सर का सोधन बताते हें के 
इंमेशा महनत मजदुरी करके खाय कभी दूसरेसे याचना 
ने कंश जिसका मतलब यह है के अपने आपको कभी 


( १४१ ) 


कम हिम्मत वाला न बनावे । दूसर के पुरुषायेसे अपना 
पेट न भर । श्राज कल फक्रीरोंकी ताहाद इतनी ज्यादा 
तगई है के उनमें बहुत ही कमलोस ऐसे रहतगये 
हैं जो अपने जाहिरी स्वरूपके मुताबिक शुद्ध इक्ष्य वाले 
होते हैं । यह हाल सारे मुल्कोंमें कमोवेश भुगत रहा है । 
एक मुश्किल यह लगी हुई हे के ऐसे लोग कुछ न जा- 
नने पर भी अपने आपको सबसे उत्तम प्रकट करना चाह- 
ते हैं। अगर कोई दर असल उत्तम है श्रोर शुणी है तो 
वह अपने आपको इतना दरजे छुपाना चाहता हे के उ- 
सके ग्रणकी किसी ग्रृहस्थी साधुक्ी खबर होना तो द- 
रकिनार उसके स्थानतकका पता लगाना सुश्किल हे। 
इसलिये ऐसे अभ्यासीसे किसीकोी फायदा नहीं पहुंच 
सक्ता ॥ इन हालतों में यहही बात जरूरी हे के जो 
पुराने महात्मा अपना उपदेश छोड़गये हैं वहही-नित्य 
विचास्ने शोर तजरवा उठाने लायक है। सेकड़ोमें से कोई 
एक दो उन तजरवोंका समभने वाला होता है बाकी 
सब भेड़ा चाल पर चलने वाले हैं । दूसरा सबब उपदेशके 
न सममने का यह हे के बहुतसे साधु जो वे लिखे 
पढ़े हैं वे अपना पेट भरने के खातिर इतमी तरहकी 
तरकीय काममें लाते हैं के जिनसे दुनिया का डपोेया 
पेसा ही नहीं लेते बसके उनके प्राखभी हरलेते हैं । उनमें 
से २ तरकीब यह हैं एकतो अपने श्रापको वेय मश्चः 
करना। दूसरे हठयोगका आचाये बनना-। इन तस्कीने। से 





( ४पू८ ) 

ग्रहस्यी खाधुओंका बहुत संतकार करते हैं लेकिन आखिर 
में वहे गेलित सावित होनेसे- और अपता.. माल लुटन 
के संभव पदढताते हैं। हठयोग साधना ग्रहस्थीकी अधिकार 

हीं। अगर कीई भुलके इसका सावन कोग। तो उसको 
गेगकी प्राप्ति होगी । योगकी कलाश्रों का नीचे लिख 
कर सममाते हैं । जिनमें से किसी एक पर दृढ़ विश्वास 
होनेसे और साधते रहने से मनुष्य की मोत्त है । 


नं० १क्रियायोग इसमें मृत श्रादिका पूजना बत के 
रना संध्या और शरीर सोधन गृहरथथर्म शामिल है । 


नं० २ ज्ञानयोग पष्टीके सारी फेली हुई स्वन| स जा 
कुंड उपदेश याने तजख्रा हासिल होसके उसके जारय 
अपने वुद्धिव तको बंदी कर उसके सुताविक काम कर 
नो इसमें मनुष्य के सोर कायदे कानून. शामिल हें । 


नं" ३ च्चायोंग अनेक म्तोसे साधुओं से जुढ जद 
देशके मन॒ष्यों से जो कुछ वातो विचार मिले. उससे: श्र 
पने,तजखे की बढ़ाना । तमाम पुरुषाया अनुष्याक झुता 
बिक होने को कोशिस करना । 


हमेंढ ४ -हठगोग शरीरका साफ रखने के लिये पटक 
को साधन । रुषिस्शंद्धि के वौस्ते प्राणायाम | ओम 
की शुद्धि के लिये ध्यान ओर सेमेीपि । कमन्हियोको सो 


कने के वास्तें श्रांसन । औओरे ज्ञानईन्द्रियों को २ कने के 





( १४६ ) 
चासते एकान्तस्थान नियत किये गये हैं । 
नं० ५ कृर्प्रयोंग असलमें क्रियायोगका अंग है । 
इसके सममानेका अभिप्राय यह है के मनुष्य जितने काम 
करे वह सव परोकाडू हों । अपने शरीरकों खुख देकर 


दूसेर जीवको क्लेश न पहुँचावे । अपने को सदा असमय्र 
समभ कर इश्वरमें भरोसा करे । क्‍ 


न० ६ लथयोग इससे यह मतलब है के अपनी 
मोतकों सदा निश्चय रखके उस परमात्मामें लय लग|वे 
जिस में यह देह समाजायगा । श्रोर नित्य ऐसाही अश्र- 
भ्यास रखे । 

नं० ७ ध्यानयोग एकान्तमं वेठ कर इथ्रकी रचना श्रेका 
स्मरण करना । ध्यान अनेक प्रकारके हैं। सवका अ्रभिप्राय 
यह है के जो कुछ अनुचित कर्म किये जाते हैं उनको बु 
रा मान कर आगेक्ोी न करना । पुराने के लिये त्त॒मा चा- 
हना ओर इंश्रकी लीला देखते देखते उसमें समाजाना । 

न० ८ मंत्रयोग मंत्र केडों हैं यह एक किस्मका वाणी 
सहित कर्म है। इसकी सिद्धि कभी भी नहीं होसक्ती 
क्योंके यह कम वासना को दीप कंरताहे । तंत्र याने टो- 
ना भी ईसमें शामिल है। क्रोधी श्रीर मूंख इसी जेजालर्म 
अपना शरीर होम करते हैं । सिद्धि उस आदमी की ही सं- 
कती है जिसका वाक्य सिद्ध है । 


( १६० ) 

नं० ६ लक्तयोंग तमाम उपदेश जो अपनी इमरतें 
ग्रह किया है उसको आप बतेना ओर उसकी सचाई 
और मभूठको जांचना । 

नं० १० बासनायोग इसका यह प्रयोजन है के जो 
खोटी वासनाहे याने जिन क्मोकी इच्छासे शरीर ओर 
बुद्धिका नाश है उनको त्यागने का अभ्यास करें । 

_नं० ११ शिवयोग दृख्वक्त अपनी मोतको याद रखना 
ओर बिचार प्वेक उन युक्तियों को काम में लाना जि 
नस मात टलदी है । 

नं० १२ ब्रह्मथींग विचारसे सार मायामय पदार्थोको 
पिछानकर उनके कतारकी खोजनेकी कोशिस करना । 
ओर अपने मनसे द्रेह याने दुश्मनी को निकाल देना 


ओर खब जीव पे दया रखना यहही बह्मयज्ञान हे । 


न० १३ राजयाग ग्रहस्थपमम रहते रहते इश्वर्की 
आंज्ावोंका पालन करना काया ओर वुद्धिकी निमेल रखना 
सत्यवादी होना लक्षण हैं । 

नं० १४ ससाडेयोग अपने पराक्रमसे उन वस्तुवोंको 
प्राप्त होना जो मामुली आदमियों में नहीं लत्तित है । 
यह प्राप्तिवैदा शोर देशांतरगमन से हासिल होती हैं । 


नं० १५ गअ्रहंतयोग परमेश्वस्की सवे समय मानकर 


( १६९१ ) 


उसमें अपनी भावना वंदना और अ्रन्यपदार्थों को अपने 
समान जीव सम कर मोह हटाना और उनसे याचना 
न करना मतलब हे । 


ने० १६ क्रियायुक्त प्रयोग यह भी कर्मयोगका अ- 
गहे । अपन मनके संकल्प परमात्मामें लय करना शोर 
मारे कामोका आरंभ और समाप्ति और युक्तितापषन उ 
सी कतारके आश्रय जानना । . 


अटाइमवां प्रकगों हठयोग वनेन । 


यह विद्या बहुत सारी युक्तियोंका समुह हैं । इसके 

गुरू याने आपिष्वाता शिव याने काल, रूप भगवान हैं। 
र इस; उपदेशका मत सदा निरोग रहकर मातका टा- 
लना है| इसलिये हम सबसे पहले महादेव और उसकी 
पूजाका वनेन करते हैं । महादेव याने शिवालग कब्वेको 
कहते हैं । जो हलक लट्कता है अग्नजी में इसका यू 
वियुला कहते हैं । इस की पूजनसे मतलब खेचरी सा 
बन है। ओर ध्यान से मतलब वह समय है । के जि- 
तने कालके पीछे इस की सिद्धि हे सकती है । पूजन 
की समाप्ति पर गाल को फुलाकर बम बम बॉलना 
या जीभमको बाहर निकाल कर चारा आर छुगाना आर 
ब्िकुठी को देखना इस के लिये निहायत - जरूरी बात है । 
के वह समाधि उतरने पर अपने इन अगेकी जि. कर 


( १६२ ) 
लेता है। कि यह निकम्मे तो नहीं होगये हैं । क्‍्योंके श्र - 
गर ईन अगोका फालिज यानलकवा होगया है तो 
योगी ऊपर लिखे मुताबिक चेष्टा नहीं करसकेगा । गा 
लका बजाना या मुंह फुलाकर शब्दनिकालना ग्रहस्थी 
की या समभामें बेठकर ऐसा करना मना है । अगर ग्रह 
सथीकी अपने चहरे के ऊपर लिखे मुताबिक जांच 
करने की जरूरत है तो एकान्त में नित्य प्रातःकाल 
शीशमें अपना मुख देखें । 


हठयोंगको भ्रष्टांगयोग कहते हैं । इसका साधने 
वाला हमेशा मजबूत बदनवाला ओर जवान ब्रह्मचारी 
ओर विरक्त होना चाहिये । जिसका हृदा दया वाला 
और दुनयांके तजरे से भराहों । योगीका स्थान बस्तीसे 
१२ कोस दूरहो । वहांकी आब हवा गरम न हों। आरास 
प्त में वृत्त ओर जलका स्थानहो । खाने पीने को उत्त- 
मे बसोस्पाते याने फलहों | योगीको सब प्रकारके अन्नकां 
त्याग लिखा है | कोइ फल जो कचा हो सो कभी ने 
खाना चाहिये। जितने दिनों तक योगक्रिपा करे सिवाय 
गीकेहुम्घके और आहार न पावे । चाहे दुग्धहों चाहि 
लें हमेशा वाये स्वरमें पीवे । इसके उलथ करनेसे मल- 
मूत्रके त्योगिमं मुश्किल होगी । योगकी चाहे कोईसी 
क्रिया हो मोजन पानेके समय से लेकर ८ घरणटे के अदर 
कभी नहीं करना । जब अन्न मेदे(इस्टोमक)से पर कर 
आँतर्म मे उतरे जाये उस वक्त तक कोई साधन करना 





( ६३ ) 


रोग पेदा करेगा । हमेशा शर्सर सोचते क्रिया गृहके सम्मुँ- 
खत को । श्रार गुह उसकियाने प्ण नहीं है तो उससे उ 
प्रदेश न ले। ध्यान और सतावि हमेशा ग्रुफ़ामें करे जो 
दो गज लेबा और इतता ही चोडा थार ऊंत्रा होना था 
हिये । उसका द्वार छोटा होना चाहिये ओर अरदस्से व॑- 
द करके बेठ | जहां मनुध्य और जौ जन्तु की आामदर- 
फूत ने हो। सबसे पहले मोतका भय त्यागे। ओर अपने 
विचारमें दृद हो । मान बड़ाई हिंसा मनोरथ आदिको 
त्याग दे। हमेशा रातके पहले पहनें सोया करे भोजन 
दिनके दूसरे पहरमें करे । श्रोर नित्य कमसे कम १ घ- 
डी तक प्रात ःकाल समय खुली हवादार जगहमें टह- 
लाकरे । नित्यस्तनान को किसी जगह शरतर पर बाल न 
रह ने दे । जिससे ध्यान समय खुजली वगेरा न पता 
वे । मथुर वस्तुओंकों ग्रहण करे । तमाम खड़े पदारपों 
को त्यागेदे । जो केवल दुग्बसे पेट ने भर तो घ्त या 
सह्दत को चाहेतो मुंखसे ग्रहण कर चाहे गदा और छिग- 
की और से चढ़ा कर पचावे मा कः 
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मसाज, पुतलव वोह पतला लुआावदार 
भादाह जो खी के मेथुन समय योनिंसे निकलता है। 


२ 


योगी को भोजन फ़ने के १ पड़ी पीछे खाये पीये को 


( *£ ५4 ) 
के( बमन ) के रस्ते निकाल देनो चाहिये। इस क्रिया को 
गजकर्म या उखाल कहते हैं । आदमी के बदन भें जल 
आर आहांर इखड्रा मिलकर भेदे के अंदर खढ़टारस मो- 
जूद होने से जल्द ही अच्छी तरह घुल जाते हें और 
उन. के वारीक जुज़ १०मिणय्टके पीछे हीभापकी शकल 
में होकर खूनमे मिलन शुरू होजाते हैं | योगी १ घ- 
डी के पीछे इस लिये शर्गर से त्याग देते हें के भोजन- 
के सबसे पहले उत्तम रसको ग्रहण कर लेते हैं ओर 
बाकी को यह समझ करके कि यह बचा हुवा पदार्थ आत्म 
जाकर रस और मल बनावेगा जो कि शर्सर सोधन स- 
मय कहठिनताई पेंदा करेंगे त्यागते हैं । 
गगक जुदे जुदे अंगोंका वनन करते हैं । 

. नं» १ ग्रम्म । सतल्यवादी ओर दयालु होना जितेंद्री ओर 
शान्तहोना यह लक्षण सर्वोपरि हैं | क्तमा योग की जड़ 
है और क्रोध योग की जंढ़ को उखाइनेवाला है । 

नें० २ नियम । शा का विचार, अपने से बड़े की 
और ग्ररु की ओर सत्संगी मंलुष्य की सदा ट2हल करना । 
संतोष में रहना ईंदियों का स्वाद त्योग देना | जो कुछ 
अपने में बंद्धि ओर ज्ञान है उससे जगत का भला करना । 

नं० १ आसन । इनकी संख्या वहुत है। जिसको जिस 
तरह से उठने”या बेठने की जरुरत - पढ़ी उन्होंने अपना 


( दूध ) 

तजरबा दुनियांके बास्ते रखक्ोड़ा हैं। लकिन जो जरूरी हैं 
उनका प्रचार हमेशा के वास्ते कायम रक्‍खा है | और वह 
यह है । गृहस्थी शोर नये अभ्यासी के वास्ते स्वस्तिका 
मयूर। ओर पश्चिमतान हैं । योग अभ्यास के वास्ते सि- 
द्भआसन । पद्मासन | सिंहासन । और अद्गासन हैं । 


नं० 9 प्रागायाम । यह क्रिया शरीर के रुषिर को शुद्ध 
रखने के वास्ते की जाती है। योगी का तात्यये इस क्रियाके 
साधने से यह है के रुधिरको शुद्धकरके कुंभकदारा प्राणोंकी 
स्थाते शरीरमें रखे । ओर इस तरह इंद्रियोंकी निश्चयकरके 
ध्यानके सुखको भोगे । 


नं? ५ प्रत्याहार । भोजन बवासी ओर ठंडा कभी न 
खाना क्येंके ऐसा आहार पंट्म वायु ( गस्‌ ) का वद्रता 
है ओर आऑलस्य पेदा करता है | मोजनका अश्रनुमान ६ 
छटाक या १६ आस हैं। तमाम प्रकारक अन्न मलका वात 
हैं इस लिये त्यागन योग्य हैं । सारे हरे शाक और जमी 

वायुकों बढ़ाते हें । इस लिये निषेष हैं । मांस ओर 
मदिरा शरीर श्रीर बुद्धी दोनोंका नाशकरने वाले हैं। ओर 
दयाकी कमती करने वाले और क्रीधषको उपजाने वाले 
हैं । दही, छाछ्त, चणा, गेहूँ, लवण, मिर्च, आारे वस्तु, 
वीये की त्ीणा करन वाली बीज है । 


ने० ६ धारणा । इसके जरिये उन पदाय। पर मजुष्य- 


( ६६ ) 


को ताकत हासिल होगी जिसका उस ने अपने मैनमें वि 
थार और संकत्प किया है 


ने० ७ ध्यान । ध्यान से उन सब पदायाका सिद्धि 


शेती है जिनकी धारणा की गई है। ओर यह अनेक रोते 
से सिद्धि होते हें जिनका वयान आगे होगा । 


नं० ८ समाधि । इस हालतम मन एक एसा जगह 
लप होता है जहां जगत बस्तु का खोज नहीं | ओर सि- 
बाय आनंदके दूसरी चीज नहीं | आनंदसे मतलब यह है 
की उस अवस्थापें जगतके पदार्थोकी वासना उल्न्न नहीं 
हो सकती जो के दुःख का मूल है| 


ट्‌ः आखिर पे ए्‌ । 
घटकृम बनने । 
हटठ योगकी सारी क्रिया वगेर मलमुत्रके त्यागे निष्फल 
हैं।इस लिये सब्र से पहले इनकी साथन विष बतलाते हैं। 


नं० * बस्ती । शरीरके मलमृत्रका त्याग करके नित्य 
प्रातःकाल समय जलमें ऊकड्ट बेठकर जिसमें कमर डूबीहा 
शरीरसे बसख्रको उतारे यह जगह बिलकुल एकान्तकी होनी 
चाहिये । फिर ण॒दाके रस्ते चाहेतो खोखले बांसकी नंलीको 
चिकनाई से मुलायम करके चाहे रबड़की मोगैनली जिसका 
कुतर ( भीतरकी चोडाई ) याने डायामेटर आध इंचहो । 
लेबाई १९ श्ेशलसे १६ अग॒लहोवे शुदा्ें श्राहिस्तासे 


( १६9 ) 

प्रयेश करे । रुदाकों. संकीचन विकोलन करें औह़ 
पेरकों संकेड़े ओर फेलावे | जिस क्‍क्त पेट संकेड़े 
उसी वक्त ग्ृदाको सुकेढ़ और पेटके फूलाने पर गदा- 
की खोले। जोरसे वायु को नीवेंकों पका दे इतना जोर 
करे कि अपान हर पकेके साथ सुदासे निकलती रहे। संकोः 

करती वक्त इस बातंका खयाल रखे के नली या रवड़कां 
मुंह जलसे बाहर न रहे | ऐसे नित्य करने से जल' शुदा में 
चढ़ने लगजायगा । जितनी शक्ति हो उतना चढ़ावे शोर 
पेट पर जोर न दे । जब पेट भराहुआ मालुम दे के! उस वक्त 
न्योलीकम करे जिसका आगे बयान होगा | ऐसा करनेखे 
आंतका सारा हिस्सा धुलजायगा । यह चढ़ाया हुआ फानी 
जलंस निकल कर ४० गज के फासले पर दूर चलकर 
इस तरह से त्यागे कि दोनों हाथ घुटने पर रखकर सिर 
सामने को कुका रख कर खड़ी हालत में हलकी रीति से 
पेट को श्रदरकी तरफ दबावे । श्रमर कुछ शेष जल भालुप दे. 
तो पेटको इतेलीसे दबाकर निकाल दे । यह क्रिया एक दफा दो 
दफा तीन दफा करे जब तक पानी शुद्ध न निकले । नये 
अभ्यासी को यह क्रिया गरूके सामने करनी चाहिये । 

पानी हमेशा निमेल हो ओर उसमें यतो एक माशा न- 
मृक या आंवले का चूणे ४ माशा मिलावे जलकी गरमांई 
गर्ज़ी के मोसमर्मे कुठ कम और जाड़ेंमे १०० दरजा फेरन- 
दइद होना आहिये । याने ऐसा गरुस जैसा शरीर सर्वत्त 
रहता है ।- जलकी- पिकदार दो सेर से 9 सेर तक चढ़ 





( * ६८ ) 


सक्ती हे। आदमियोंकी ओजारोंके जरिये पानी था दवा 
'चुंहुबाना नहीं चाहिये.। क्योंकि इस हालतमें आंतकी- ता- 
कत-कम होजाती हे ओर दस्त लगजाते हैं। बस्ती अनेक 
मांतिकी है ऊपर लिखे कायदें मृताबेक पवन व्रस्ती या 
 ओषाध उदसों अहण की जाती हं। जिनका थराघार मुलकी 
संकोवन विकीचतल ओर पेट को दी ता छोड़ ते ११सम कता 
जलका पर्याग उड्यानवन्ध पर. ओर उसका उदरमें का- 
यंत्र रखना न्योलीसे जानना । बस्तीकर्मसे उदर ओर 
इंदयके रोग निवृत्त होते है। बस्ती अच्छी प्रकार न हो 
तो पेट फ़ूलकर मोत हो सक्ती है। बस्तीकमकों गणेश क्रिया 
कहते हैं। ओर यह ही सब क्रियाओंका मुल जानना । 
' नं० २ न्‍्योलीक्र्म । पद्मासनसे, या मंतकआसनसे 
उकंड़ बेठकर, या खंडेहोकर, इस प्रकार कि दोनों हाथ दोनो 
घुटनोसे लगे रहें रेचक करके झारंभ करे जिससे पेद हलका नरम 
रे | पहले पहल पेटको शाक्ति अनुसार कमरकी तरफ़ 
पीकेकों खुकेड़े मूलअन्ध करे याने खूब मोरसे गुदाको सं 
कीचन करें। पेटकी आगे पीछे लफावे जिसके पीछे दा- 
हिनें बांये नलोंकोी घुमावे । जितना अभ्यास बढ़ेगा उतत- 
नींही इस क्रियामें मदद मिलेगी। मूलबन्ध उड़यानवन्ध 
हे कुंडालिनीकी जंगाते हें याने अपानंकों गदासे खेंचकर 
कंणेठ पर्वत चलाते हैं। उद्बानकपमें अ्पानको,वहँत॑ मे 
थी पहुँची है । और वांड हलक ओर श्ध होती हे 
ऊपरको चलेती है जिसको योर पट्चक्रका उर्ध्वमु्े 


( हैंड ) 


हो मानो कहते हैं यह क्रिया रेवकेकी है। अ्रीर प्रके के शुरूँ 
होने से पहले खतम होंजाती है। प्ररककी सुर और स्वके 
को असर कहतेहें । सो यह किया श्रस॒रेकें बलेसे सिद्ध हेई 
है लेकिन इसका लॉभ सुर याने प्रोगेकों मिलों हैं पह 
लाभ सर्मावि कहाता है। न्‍्योलीकर्म केरेले हुये सि 
वाय पे के शरीर का कोई ब्रेंग ने हलेना चाहिये 
इसी क्रियांकों शांत विलोव्शा कहते हैँ । बस्ती श्रीर॑ 
स्योलीके सिद्ध होने पर जो लोग गुदा या लिग द्वारों 
वायु या उत्तम पदाथ जसे जल, परत, सहत, चंदाकर शरीरमें 
पनाते हैं याने रुधिरमें मिलालेते हैं जो की कुदरती तंरीके 
में होता हे तो ऐसे योगीको भुख,प्यास,श रदी, गरमी, नहीं 
व्यापेगी । न्‍न्योलीकी सिद्धि जब जानना के योगी श्रपने 
नलोको ( आंतोंकी) गलाएमें घुमा सके। न्योली उन लेगों 
से जिनका बदन मांठा फरूला हुआ है या ।केसी प्रकारका 
उदर रोग है होना मुश्किल बातहे । बस्ती ओर न्योली* 
कम उदसर्में अन्न मोजद होनेके वक्त नहीं करना चाहिये 
नहीं तो उलय पेटमें दद चेलजायगा । है 
ने ३ नेती । मोमके जारेये माय तागा मुलायम के 
[ जाता है। फिर इस तगिको नाकके दाहिने नथनेमें 
[खिल करके मुेहमें सेनिकालते हैं । किरइसी तोर बांये 
में से बारी बारी दस बीस दफा एसाही कंस्ते हैं। कोई कोई 
आदी इस कियाके' बाद गरम जल या घृत नोकके द्वारा 


हीं पीतें हैं | इसका सॉ्थने वालों आटकेकों जरूर सिद्ध 








( १५७४ ) 


ऊललया 4 आंखकी जोति बहुत बढ़जायगी ) आंख; ताक 
और दिमागक्ी साथ बीमारियां दूर होजायगी । इस अ- 
श्याससे ठींकका आना बंद होजायगा | यह किया नित्य 
पांतःकाल करना बाहिये | जो लोग यह खयाल करते 
हैं के चकमा शोर विन्दुका स्थान मस्तक है ओर 
कप यानि अम्िका नाभि इसका यह अ्रभिप्राय हे कि 
धूक जो अ्मत या बिंदु है हमेशा सब भादमियोंके 

में पढ़ता रहता है । जहां तेजाबी खासियतवाला गरल 
रूप रस है। यह दोनो रस बरखिलाफ तासीर वाले हें इस 
लिये अऋत इस अ्रमिकुंडमें पहुंचा हुश्वा बेकार होजाता है। 
झगर यह बिंदू याने थ्रूक मेदेमें जानेसे या मुख या नाक 
के द्वारा निकलनेसे बचाया जाय तो दीपायु कर 
क्ष है जिसकी सहज तरकीय यह है के जीमको मोड़कर 
तिस दिन तालूसें मिलाये रखना चाहिये। येही सा 
धत्र निद्रा जीतवनेका है। इस क्रियासे बिंदू हसी ठोर जब 
( लवलीन ) होने लगजायगा श्रोर नींदका अर 
भाव हो जायगा । लेतीक्रियामें तागा ११ श्रेगुलसे १६ 
अगुल तक होना चाहिये । 

ने ३ धोती । लंबा ठकड़ा छ्यार अंगुल बोढ़ा ब- 
ते उम्रदा मज़बूत बारीक कपड़ेका जिसकी लंबाई १६ 


हापसे १७ हाथ तक होती चाहिये | थाहिस्ता अहिस्ता 
प्रतीमें भिगी सिसो कर निंगलंता रहे । जब यह बाहर 





4 २७१ ) 


बेढ़ासा रज़ावे तो न्योलीकर्म करे जिससे यह कबाड़ 
अआंतकी तरफ रजु होजाय श्रोर भेदेके उस सूराख की 
खोलकर जो आंतकी तरफहे श्रांतमें प्रवेश करे ओर आगे की 
चलता जाय यहां तक के यह कपड़ा सारी आंतों 
से होता हुआ सुदासे निकल आवे । यह सिद्धांत जेख 
झुननेमें भ्राताहे वेसा लिखके दिखाया हे.। हमारी सकें 
यह क्रिया आज कल किसी मनुष्यसें ऊपर लिखी भांति 
सधना बढ़ा कठिन हैं। इस साधनके थआदमें ही मुंह 
ओर मेदेस खूनका आना शुरू होजाता है । सारा मुंह 
और हलक सूजजाता है। और दम घुटकर मौत दो 
सक्ती हे | धोतीके मुकाबलेकी क्रिया शंखपखाल है । 
जिसका अभिप्राय यह है के मुखसे वहुतसास गरम ज- 
ले पीकर ओर उसको जरा देर उदरमें ठहंस कर श॒दसे 
निकाल देना । जिससे कुंडलिनीके ८ चक्र यात्रे गिजा 
की तमाम नाली ऐसी साफ हो जावे जैसे थोबी के फ 
का घुला हुआ कपड़ा निर्मल होता है । जलको पीकर 
न्योलीकम करते हें जिससे यह जल श्रांतमें उतरजाता 
और फैल जाता है । गजकम और शंखपत्ालमें यह फ्रके 
है कि गजकरममें पानी मेदे से ही उलय मुख द्वारा मि- 
काला जाता है । 








ने ४ ब्रह्मदांतुन । यह कर्म दृदय रोग मेदा और 
जिगरके रोमोंको दृर करतेके वास्ते किया जाता हे । दांतुत 


( १9२ ) 


किसी दरख्तकी सुलायभ छाल या शाखाकी ऐरगर्टक दर्रूतें 
की यी स्ंबेटफी नलीकी सवाहाथ लेंबी लेना चाहिये यह 
ध्यान रहें के दांतुन हमेशा बहुत विकना और बगेर गे के 
हीना चाहिये शोर हटने वार्ल' न हों । मंह के रस्ते भैदेंमें 
पहुँचावे और वहां हलकी रीतिसे हला कर मुहसे: आहिस्ता 
से निकाल ले। जिसने सारा मेल भेदे याने इसटामक की 
और खराब पित्त जितना उस वक्त मोजूद होगा संत भु 
खंद्वास निकल जायगा । ओर इस क्रियासे सांरा शरीर 
ईलका पंडजायगा । नया अभ्यासी वजाय दांतुनके अपन 
हॉथकी अ्रेगुलियोंसे यह क्रिया किया करे। 

न? ६ तब्राटक । जिन आदमियोंने ऊपर लिखी पाचों 
क्रिया साधली होंय उसको यह उत्तम क्रिया फलदायक 
होगी और सारी इंद्रेयाके बेगकोी राकने में समथ होगी ै। 
इसी के साधने से समात्रि सिद्धि होंगी । जब नासिकाके 
अग्रमामग पर निगह ठेहराने की प्री सामथ्य हो जावे 
याने कम से कम ५ घड़ी तक की तो भ्रकुंटी के वीचर्म 
मिगह रखने की युक्ति साथे । इस का करते रहनेसे स- 
मांध्रि प्राप्त होगी । 











आसन साधन। 


»... जो.आसन सबसे ज्यादा जरूरी ओर सवकालमें स॒- 
खदाई है और कि साधु ओर गृहस्थी दोनोंके लियें हि 
तंकारी है रोगकी हालतमें साथ॑ने से रोगकी निशृत्ति होती 


( ;। पृ + १५६/:8 हु ) 


हैं 4 आर तरंदुरत्त हालतम अभ्याक्ष' करते रमदे: में 
कृप योग्यताका प्राप्ह!गा | मी 


में १ स्वास्तकांसन । वाई जांपके श्रद्ध भांगे 
पर दाहिनां पांव ओर दाहैनी जांचके अ्र्ध भाग पे वीं 
या पांव रहे | दोनी एंड़ियों जापके अदर वाले हिस्से पर 
रहें | दोनो हाथोकी हथेलियां घुटनोपर रहें । कमर और 
गरदन बिलकुल सीधी रहें । हे 


नें २ मयूरासत । यंं आसन हमेशा उस वक्त 
साधना चाहिये जब मेदा याने इसटोमक अन्न शोर ज॑ 
झहैल खाली हो । दोनो हाथकी हथेली धरती पर टिक्री 
रहें । देना कूहणी याने ऐस्बो पेटके ऊपर वाले हिस्से पर 
लगा।कर पाँव सीबे आकाशकी तरफ रखे जसे मोरके पंख 
सान्रती बैक्त होते हैं । 

नं० ३२ पाइचमतानाॉसन सीधा बँंठकर दोलों पा? 
वे लंबा पसोरे रहे पंजोंकी अग्लियां ऊंचे को- स्हें हि 
सता आहिस्ता कुक कर दोनों हाथ पसारके दाहिने हाथ" 
से दाहिने पॉवकी अगलियां बांये हाथसे बॉय पॉव्की 
अगुलियाँ पकड़े । माथा दोनो घुटनोंके बीच रखे इसे 
हॉलितभ उज्यानबंध या न्‍्योलीकम साथे तो शक्ति जा 
गे याने कैंडलिनी में हवा प्रमने लगंजावे । मुख बह 
ओर पाचनंगाक्ति विशेष हो. यह ही हस आंसनंकों 
फल है । हल 


( १७४ ) 


मै ४: शिडासम वांये पांवकी एंटी अदा ओर 
लिंगंके दरम्यान रखे ओर दाहिने पांककी एंदी लिंगके 
ऊपर बौले भागमें याने उसकी जड़में रखें । कमरको सी 
था रखे श्रभ्यास समय जालंकर बंध रखे जिससे सास 
निश्यल ही दोनो हाथ दोनो घुटनो पर रखे । 


नं० ४ पद्मयासन । स्वस्तिक आसन की तरह से दीनी 
जंघा पर एही लगावे कमरकों सीचा करके हाथोंकीः कमर 
के पीछे लेजाकर दाहने-हाथसे बांये पांवका अंग्रूठा ओर 
बांये हाथस दाहने पांवका अंग्रूठा पकड़े । इस हालत में 
अभ्यासी लोग त्रायक का साधन करते हें । 


नं» € अद्रासन थंगोंको जंघा पर सुकेड़ कर दोनों 
इर्विकी एडियां ओर पंनें ( तले ) आपसमें मिलाके। 
ओर उनके ऊपर बेठ जाय । निगाह भृकुठी में रहे । इसी 
आसस से कंंडालिनी शाक्ति जागती है । 

त॑० ७ सिह्सन । टंगोंको जाधोंपर सुकेड़ कर दो 
ये एडियां सूलद्धार पर खखे टखने एक वूसरेके ऊपर रहे 
आंधोके ऊपर दोने दाथोंकी हथेली लगी रहें। नियाह 
सिक़ा के अग्रमाग पर रहे। और जिद्ाको मुखसे का- 
कि ह निकाल के उसके अग्र भागको देखता रहे । दाहके 
ध्रकी एटढी दाके बांइ तरफ ओर वांये पांवर्की झत्सके 
।हिने तरफ रहे पेट आगेको कुका रहे कोई आदमी: 
इसकी गोड़ी गालकर वेठना कईते हैं । 













( रेजरई / 

अनेक असने के नाम नीचे: लिखकर इस अमिर्परीयर्स 
दिवलाते हैं कि इन का साधत पदल मनुष्याने समय सु 
मय पर कियाहे | जिनसे रोगोंकी निदत्ति होती हे अर 
शरीर सरल हे।जाता है। कपाली आसन | भग शासन .। 
मृतक आसन । मत्स्येंद्र आसन। पनुक अआसन। कृपसन। 
ग्रंथिभिदन अ[सन। कुस्कुशसन | उक्कश्संसन। यागासन। 
बीरसासन। गोमुखासन । हस्तभु जासन । पवनमुक्तासन । 


मुद्रासाधन । 


नं० १ महासुद्रा । वांये पांवकी एड़ी से गदाका जास्स 


दवाये ख़ले दाहिनी टांग ओर पांवको फेलाया हुआ रक्त । 
दोनो हाथते दाहिने पांवका अग्ूठा पकड़े। फेली हुई जाबिक 
ऊपर माध्ना खखखे। वायु मुख के द्वार मर। तालूक जड़म ता 
का जीम॑को लगाये रखे। शक्ति अनुसार ऊभक रख आर 
बांये स्व॒स्से रेचक कर । इस ऊपर लिखे आसनस? रप्राणाया 

में करे। इसकी समाक्ति पर आसन बदले याने दाहिने पॉविका 
उसी तरह सकेड़कर खद्ाके नींचे सतखे। बांयां पांव फेलावे । 
दोनो हाथोंसे बांया पाँवका अंग्रृड पकड़े अर जाँघके ऊपर 
माथा रकबे। मुखते पूरक कर १२ प्राणायाम कर दाहिन सर 
से रेचक करे। इस क्रियाते पथ्य श्रपथ्य भोजन पचता है । 


ने २ महाविधसद्रा | बा३ जाप पर दाहना पाव श्रार 
दाहिनी जांघ पर बांया पांव रखे । द।ना हाथ सुगलभम 


( १४६ ) 


से निकालकर परती पे घरे । ओर आप इसी अश्रासनसे 
धरतीसे उंउघहा होजाय ओर उठी हुई. हालतमें १२ 
उत्तम प्राणायाम करे | इस से पटचक्र शुद्ध होत है आर 
बायु ऊपर को गमन करती है । 


: न ३ उड्बानबन्ध मुद्रा । मल, मृत्र की शरैरसे 
त्याग कर सिद्धासनसे बेठे | मूलद्वारको संकोचन करे । 
पूरक कर कुमक साथे । कुंभक समय पेटको इतना पीछेको 
दबाव के पेट पीठसे लग जावे । यह हालत जितनी देर 
रखसके रखे । फिर उद्बानबन्धकों निवारण केरे । तिस 
पीछे स्वरकी रचक करें । अगर रेचक समय सुपम्ना बर्ते 
तो यह क्रिया समाप्त केर। नहीं तो बार बार करता रहें 
जब तक सुषुम्रा प्रगट न हो । यह अभ्यास नित्य प्रात 
कालमें करने का है । जब तक केबल कुंभक की प्राप्ति 
न हो | यह ही बन्ध समाधिका कारण हे । 


ने० ४ म्ूलबन्ध मुद्रा । मलको शोधन करके सि- 
द्धासन बडे मूलद्वारकोी, सकोचन कर। कुंभक रक्‍्खे । यह 
ही योगका मुलहे । बगेर इसके हठ योगकी सब क्रिया 
वृथा है 


नं० ४ जालन्धरभन्ध प्द्रा | खस्तिक आसन 
बंठकर ठोडोकी हसलीकी हड़ियोके दसम्यान जो छातीकी 
हड़ी है ।जसकों अग्रजीम इसटरनम कहते हैं बहुत मज 


( १७99 ) 


बूतीसे लगावे जिससे स्वासका आना जाना रुकजावे । 
पहले पहले निगहको नासिका के अग्रभाग पर रक्‍्खा कर। 
जब निगाह स्थिर होजवि तो भ्रकुर्शके मध्यम रखनका श्र 
भ्यास शुरू कर । 


विपरीतकरणा मुद्रा । दोनो हाथ कमरके 
पीछे ल्यावे । दोनों पांव आकाशकी तरफ उठावे । ओर 
उन पांवोके बीचमें सिर दे रक्खे ।इसके पीछे दोनो हाथ जा - 
डु कर घुटनों के बीच थरे। नीचे माथा ऊपर पांव रहे । 
दूसरी रीति। कपाली असनको सिद्ध करे याने परतीपे मा- 
था टिका कर दोनो हाथ परतीपे मिलाये हुये एक दूसेरे 
से रब । जिसके बीचमें माथा रहे । पांव विलकुल सीभे 
आाकाशंकी तरफ खड़े रक्वे । 


नं० ७ बजरोनी मुद्रा । भरती पर दोनो हथेलियाको 


टिकावे और दोनो पॉवोकी आकाशकी तरफ सीधे लेजा- 
वे । पीछे हाथेंकि बल पर माथे और सारे बदनको परती 
से उठालेवे । जितनी देर साथन होसके करे। 

नं० ८ संत्तोंमिनी मुद्रा | स्वस्तिक आसन बेठकर 
प्राणायाम करे । मूलद्वारकी संकोचन विकोचन करे । पी- 
के मूलवन्धकी हंढ़ करके ऊपरको पवन चलावे । इतनी 
दर कायम खबे कि जितनी देरमें पंवन पेटमें प्रमती हुई मा- 
लुम दे। ' क्‍ ध 


( १39४ ) 
नं० ६ द्रोवगी मुद्रा । सर्तिक आसन पेठकर प्रा- 
गायाम की | मूलवन्वेकी हृढ़ करे लिस पीछे प्राणायाम 
कर कुंभक रक्‍्खे। जब पटेगे पवन घ्मना शुरू हो तब उड़या - 
न बनन्‍्च के । यहांतकके सुषुम्रा स्वर जारीहों जाये अ- 
स्यासी लोग इस अवस्था खेचरीका साधन शुरू करते हैं। 


ने० १० आकषणाी मुद्रा । ऊपर लिखे मुताबिक थआा- 
खन और प्राणायाम करे । पवनमें सुरत रखकर पवन को 
इतना ऊपरको खबचकि कपाल याने शिर्सम जाती मालुमदे 
इम मुद्रके अतमें बेहोर्शी होजाती है। जो अपने आप 
धीरे थबीरे करके उतरसक्ती है । 
. ने० ११ बीस्य मुद्रा । सिंहासन बेठ प्राणायाम कर 
पवन रोके । येह पवन रुकी हर हृदय तक आकर जोकि 
पकाशय याने मदका स्थान है शब्द याने नाद प्रधट करे- 
गी। जो अन्त में अनहद रूपसे वस्तेगी । 

नं० १२ उनमनी सुद्रा । पत्मासन बेठ तीनो वंध ल- 
गाय पवन खेंच कुंमक रक्‍्खे | बायुकों सुषम्नाम प्रवेशकरे। कई 


घड़ी तक कुंभक ठहरनेसे समाधि लगजायगी यह मुद्रा बगेर 
खेचरी साधन कुछ कामकी नहीं 


न० ११ झेकुश मुद्रा । सवस्तिक आसनसे बेठ प्राणा- 
याम कर कुंभक साथे । यहां तककि कुंभक ४ घड़ी तक 


( १७है: ) 
ठहनें लेगे। जिससे मन याने विचार बुद्धि स्थिर होजाके। 
ने० १४ त्रिखगट मुद्रा। इड़ा, पिंगलासे, प्राणायाम कर 
सुधुप्ना उत्पन्न करे । जिस पीछे कुमक रोक कर इंड्ास्वर्को 
स्थापित करे । फिर शक्ति अनुसार कुंभक रख सुषन्ता उत्पन्न 
होने पर प्राणोंकी पिगलामें स्थापितकर। इस क्रियासे शरीर 
आर आत्मा शुद्ध होजाते हैं । 


नं० १५ वीयेरूपी मुद्रा । उद्घानवन्ध कर जिद्वाको 
तालूमे लगाया हुथ्ा रफ्वे। खीसे भोग करे अपना बीये 
परित्याग न होने दे। जब ख्रीका रजस्खालेत है तब लिम 
के संकीवन विकोचन द्वारा मूत्राशयमें चदाकर शररमें 
पचाजाबे इस क्रियाके थ्रारंभमें शरीरको - मल, मुम्नसे खूब 
च्छा तरह शुद्ध करल । 


नं* १६ कामरज सुद्रा । इसका यह आभप्राय है 
कि विंदू बसमें आ्ावे | यह वेधमुद्राका अंग है जिसमें वां 
पर की एड़ी मूलद्वारके नीचे रखना ओर दाहिना पांव 
लिमकी जड़में रखना । ओर कमरकी बिलकुल सीधी किये 
हुए बंद रहना चाहिये । 


ने १७ सहजोली प्ुद्रा | अमरी बजरी क्रियाश्रोका 
भेद है। सिद्धासन बेठ योनिका संकोचन करें। यहां तक कि 
इस द्ारमें कुछभी बस्तु ग्रवेश न होसंके। शुरूमें जेसे बस्ती 
कम लिखा है वेसेही योनिको सोधन करे इस कियाके अंत 


( *प० ) 


में: ख्री/पुरषका बीये सहत, घत, योनी चढ़ाकर शरीर 


पचासकेगी । जेसे पुरुष बसस्‍्तीकमसे पदार्थोकों पचाते है । 


नं» १८ अगोचरी मुद्रा | सिद्धासन बेठ अंत 
से;पट चक्रको देखे । फिर इनमें से सुरत हधकर सहख- 
दल. कृमलम ध्यान करे । 


नं० १६ भ्रूचरी म्द्रा | सिद्धासनसे बेठ भरकुट्म ध्यान 
दें। सारे शरीरको ध्यानमें देख। जब शरीर श्रकजावे 


न 


तापलक बद करल आर ज्यात यान प्रकाशका वबच्त- 
पेन कर । 


. ने० २० चाचरी मुद्रा । दोनो नेत्रोंस नासिका पर 
निगाह दिये रक्खे । ज्योतिश्राकार कुंडलिनीके स्वरूपका 
ध्यान करे । 

नं० २१ गक्तिचालिनी मुद्रा | बजासनसे पवन 
चलापे याने आलती पालती मारके बेठे । जांघों और टां- 
गोंकी खूब मजबूत रखे | दाहिने पांवकी एडी श॒दाके बांई 
तरफ हो बांये पांवकी एडी सदाके दाहिनी तरफहों मख्रका 
कुभक का साथन करे । यह क्रिया सन्निके पिछले प्रहरमे 
करे .। उत्तम कुंभक ४ घड़ीका होता है ऐसा कुंभक रख कर 
उद्यान. बन्ध करे तो निश्रय कुंडलिनी शक्ति जागे । 

न* १३ बजालाम्रद्रा । शसाक्रयास वाय स्थवभन हा 


ता है । इस क्रियाकोी साथने वाला पराक्रमी मनुष्य. होना 


( १४८८१ ) 


चाहिये । प्रातःकालम शरीर से मलमूत्रका स्पोस कर 
एकान्तमें बेठकर इस नीच लिखे मुताबिक - साधन करमा 
चाहिये | पुरुष हो या ख्री दोनोकी इकसार. क्रिया करना 
है | ऊकड् बेठकर या दोनो चूतडोंकों धरटीमें टिका कर 
गोड़ोको खड़ा रखकर या किसी बड़ तकिये या ओह कीई 
ऐसी ही प्रकारकों वस्तु का सहारा लेकर इस तरहसे लेट- 
वां बठके दोना पाँव और टांग फेल हुऐ रहें या खड़े हुए 
रहें । एक चांदीका.सलाइ खोखली बनवावे जो उसके 
तिहाई हिस्समें मुड़ी हुइहो । लंबाई में बीस २० अ्गुल 
एसी सलाई पुरुषके वास्ते जरूरत हे । ख्रीक॑ वास्तें ११ 
अगुलकी सलाइ जो सीधी लंबी हो नोकपर कुछ टेही 
हो तेयार करनी चाहिये । मृत्रद्वारमें जिसको अ्ग्रेजीमें 
यूरथा कहते हैं पहले पहले दिन एक जो भर प्रवेश करे । 
शनेः शनेः नित्य बढ़ावेइस सलाइका जितनी देर मूत्रद्वारमें 
रखे कह बार मुखसे हवा उस सलाइके अंदर फरेफे जिस 
से अगला हिस्सा प्रवेश होनेमें सरल होता रहे । जब॑ 
कुछ दिनो पीछे सलाई मृत्रांशयकी नोक पर पहुंचे तो 
ऐसी इच्छा उत्पन्न करे जसी पेशात्र करते वक्त ऐसा करने 
से सलाइ थासानीसे मूआशयमें प्रवेश कर जायगी । वहां 
पहुचने पर मृत्राशयका सेकीचन करे जिस से साश पेशाब 
सलाइके रस्ते वाहिर निकल जावे । फिर इस सलाई को 
पानीके बरतनमें इबोया रखकर मृत्रद्धांके संकोचन पिको- 
चनसे बायुको परित्याग करें ओर जलको ग्रहण करे । यह 


( *द२ ) 
अभ्यास नित्य होते रहनेस मृत्रद्धार्े पतली बस्तु ग्रहण करने 
की सामथे श्राजायगी । और अत्यन्त बल प्रवः होगा । 
इस ऊपर लिखी क्रियाके साधने का अभिप्राय यह है कि 
योगी समाधिक वक्त इन स्थानोंकी वायुकोीं खेचकर पहले 
अपान पीछे प्राण मे लय करेगा यह क्रियायोगर्मे बहुतह। 
उत्तम है। कक्‍्याके बगेर वीयेके स्थंमन किये योगकी ओर 
क्रिया सिद्ध करना कठिन बात है । 

नं० २३ प्रुजमिनी मुद्रा । सस्तिकासन बेठ गर- 
दनकी जरा सामने कुका मुखको श्रच्छीतरह से खोल 
पवनको पीवे ओर चद्धस्वर्से निवारे। 


नं? २४ म्रतेगिनी मुद्रा । जलमें खड़ा होकर नाकके दो - 
नो सूराखास जलको बढ़ावे पीठे मुखसे परित्याग के 


नं० २५ काकी मुद्रा | होठ को इसतरहसे सुकेड़ कर 
रसखे जेसे कब्बेकी चोंच होती है| इस हालतमें मुखसे 
सवास पीरे धीरे ले ओर नासिकासे परित्याग करे । 

नं? २६ पाशिनी मुद्रा । दोनों टंगोंकी गरदनपे से 


कमर की तरफ ले जावे । वहां दृढ़ रख कर बेठा रहे । 
इसेसे कुंडलिनी शक्तिजागे । 


नं» २७ खेचरीप्रद्रा और कपाल सोधन । 'ेः 
चरी मुझके लिये कपाल सोपन सबसे जरू री है। मुखको 


( *६४१३ ) 


ओर दांतों को दांतुनसे, गर्म जलसे, त्रिफला काथसे, नि" 
त्य प्रातः काल में शुद्ध केर कि जिससे कोई प्रकारका 
मल मुखम न रहने पावे । नासिकाके दोनों खूसखोको 
जिनकी अगली हद (मयाद ) नासिकाका श्रग्नसाग है। 
बीचकी हद भ्रकृश के पीछे हे जिसको अंग्रेजी में फ़ानटल- 
साइनस कहते हैं । और पिछली हद हलकके वह दो 
सूराख हैं जो कबेके पिछ।ही खुलते हैं । इनको अश्रग्रजी 
में पोसटीरियरनेरीज कहते हैँ । इनकी शुद्धि बायुसे 
जलसे और ओपाधिसे की जाती है । सो नीचे लिखके 
समभाते हैं । ह 

ने० १ बायुसे | तासिकाके बांयें सूराखसे वायुको भरे 
आर शरीरभें शक्ति अनुसार ठहरावे । सूयखरसे रेचक 
करे | फिर सूथस्व॒ससे प्रस्कत करके कुँंभक खबे चन्द्रस्वरसे 
रेचक के ऐसा ही बारवार करे | इस रीतिसे शरीरका बांवां 
भाग शुद्ध हेजाताई इसका चन्द्रभदी कहते हैं | सुयस्व॒र 
से प्क् करना ओर शक्ति अनुसार कुंभक रख चन्द्रस्वर 
से रेचक करे। फिर चन्द्स्वर्से प्रक करके कुंमक रख 
सूयस्॒स्से रेचक कर बारंबार एसा के इससे दाहिना अग 
शुद्ध होता है | इसकी सूथमेदी कहते हैं ऊपर लिखी री- 
तिसे ब्रह्माणट यानि कपाल शुद्ध होता है । इस लिये इस 
क्रियाको कपालभाँते भी कहत हैं । 

नं० २ ज़लसे । मुख श॒ुद्धकर नाक आर मांथेका ।क- 


सी-बड़े जल के कतनभे टवावे ।“वायुकी नासिक रत 


( १८४ ) 


उसी जले छोड । जलसे वाहर न निकाले । रवँके हो 
चुकनेकें वाद जल अपने आप नांसिकाम चढ़ने लगेगा 
जब जल नाकमें चदनलगे तो उसको सुखस परित्याग 
केर । लगातार कुछ देर एसा करनेस यह साशा द्वार शुद्ध 
होजायगा । दढूमरे प्रकार यह है कि जल मुखमें भरके 
नांतिकासे परित्यांग करे इन दोनों ऊपर लिखी रोतिस 
सारे कपाल रोग दूर होते हैं । 

ने० १ ओपधिसे । रोगोंकी निदृत्तिक लिये श्रनक 
भांतिकी दवा नांकके रसते चढ़कर मुखसे निकालते हैं । 

ऊंपर लिखा तीन प्रकारका साधन हमेशा रेचक समय 
होताहे । जब नाकसे कोई चीज चढ़ाई जाय तो मुखको 
हमेशा खुला खबे। लेकिन जब यह ओषधि या जल या 
प्रत या ओर कोई वस्तु इस द्वारसे चढ़कर मेदे में ग्रहण 
करनेकी जरूरत हो तो मुखकी खोलने की जरूरत नहीं। 


खचरी । जिह्ाका सोधन उसके चालन, छेदन, 
मंथन, और जपसे होताहे । शुद्ध हुई जिह्माकों कामपेलु 
कहते हैं| इसके अचाय बशिश्वदि हैं। जिह्माकी इतना 
बंद्तेह कि उसकी भ्रगली नोक मकुटीके मध्यम या उलट 
कर तालूफे सूराखोंपें याने पोसटीरियरनेरीजमें भली प्रकार 
प्रबेश कर 4 जिससे सांसका थाना जांना रुकजावे । यह 


तासीर किस्ती किसी जानवरमें पेदायशी याने- कुदरती पाई 


( १८४४ ) 


जातीहे । कछुवा और मेंहक ऊपर लिखी हालतमें अ्रकृूसर 
देखे जासकतेहें । महिनेमें चार दफे बहुत बारीक नस्तरसे 
जीमके नीचेवाले तांतुकों बाल बराबर काटता रहें। जि- 
तने दिनो तक जिह। शुद्ध नहीं राति दिन इसको मोड़कर 
ताढमें लगाया रक्‍्खे ओर मान रहे। पतली बस्तु दूध या 
घृत सेवन के श्रन्न न छत । ओर सबंदा काल इंश्वरमें 
चित्त रखकर कोई मंत्रका स्मरण करता रहे। मंत्र बहुतहें । 
पर हम गायत्री मंत्रको सबके ऊपर अच्छा समभतेहें । 
इसके अथको विचार मनन करता रहे । विरादरूपको वि 

चारे । नित्य शरातः काल जिह्माको मुखस वाहर निकाल 
दोनों हार्थोंसे उसको पकड़कर अगे पीछे दांयें बांयें खेंचे 
ओर पीछे मक्वनकी उसपर मालिश करें। कू महीनेसे 
वारह महीनेके अन्दर यह क्रियां समाप्त होसक्ती है । जी- 
भको उलटकर ताछमें न रखनेसे काटा हुवा तन्तु फिर मि 

लजातहि । जब जिह्के तन्तु का ठेदन कर तो उस 
कटी हुई जगहके नीचे लिखाहुवा चूण लगाया करे। छोटी 
हड। सेवा नमक । सेठ | कालीमिस्व सब बराबर भागमें 
ले ओर उसको वारीक पीसले । केवल कुंभक सिद्ध हो- 
नेके ऊपर खेचरी की जरूरतहँ | इसकी सिद्धी उसी वक्त 
फायदा देसकती है। जबकि योगकी सारी क्रिया उत्तम 
प्रकार सिद्ध हो चुकीहों । नहीं तो. सिफे जीभ बढ़ानेसे 
छंछनतीजा नहीं. ।. क्‍ हल 


( #च्य्ट ) 
प्रागायाभ । 


: इसके ६ अगरहें । प्राणायाम तीन प्रकारकाहे। क- 
निष्ट, पष्यम, उत्तम, मात्रासे मतलब वह कालह जितनी 
देश $* मुख से जपाजावे । ८ मात्रा प्र्क ३२ केभक 
ओर १६ रेचक यह कनिष्ठ प्राणायाम कहाताहे । १२ 
मात्रा पूरक । ४८ मात्रा कुंपक । २४ रेचक यह मध्यम 
प्रश्ायाम समझना । १६ मात्रा पूरक | ६४ केमक । 
ओर ३२१ रेचक यह उत्तम प्राणायाम जानना । रीतेकपाल 
सोधनमें लिख आयेहें। नये अभ्यासी को १९५ कनिष्ट 
प्राणायामर्भे सुषुम्ना प्रकट होजायगी | इस लिये इसका 
नाम प्रत्यञाहारहे । १२ प्रध्श्नाहार्के समयकों ध्यानकी 
समय कहते हैं । १२ ध्यानका एक थारणा। शोर १२ थार- 
गाकी एक समावरि अ्रवस्था कहातीहे । ओर १२ समा- 
धिक्री एक लयसमावरे कहाती है | जिस श्रवस्थाम दु- 
नियां का नाता छूटजाताहे | यह अवस्था अज्ञात कहा- 
ती है। अभ्यासीकी दिन सत्रिमें ४ दफा प्राणायाम के 
रना लिखहे। और हर दफा ८० याने ८० सवेरे ८० 
दपहर ८० सायंक्राल ओर - ८० श्रद्धरात्रिमें नीचे लि- 
खी-रीतिंस करने चाहिये । हमेशा इडा नोडीसे याने 
चन्धस्वरसे प्राणायाम आरभमकरे और बारंबार कपालभांति 
के कायदोंसे इतनी देर करे जितनी देर में सुषुस्ना प्रकट 
हो। जिसके उत्पन्न होतेही इतनी देर ऊुभक रक्‍्खे जितर्ना 


( १६८४७ ) 


देर्म स॒ुष॒म्ता खरका अभाव होजाबे | याने कम से 
कम २ मिगट ओर ज्यादासे ज्यादा संदितिन मिणट ओर 
स्वर पलटनेक कायदेके मुताबिक साधन कर. बन्द्रस्वस्को 
ही स्थापितकरे । उसके पीछे ५ मिणट तक शरीरको वि- 
आमदे जिससे श्रम दूर हो ओर इतनी देर पीके सूयस्वरसे 
अभ्यास जारीकरे यहांतककिंसुषुम्तास्‍्वर जारी हाजाय इस 
दफा सूथ स्तर में प्राणोंकी स्थापितकरे। इस भांतिसे बारंबार 
साथन कर । पहले पहल चन्द्र सूयके एक एक प्रत्यथ्रा 
हारहा बहुत । कुंभक ज्यादा दर ठहरसानेके वारते नीच लिखकर 
तदबीर सममातेहं । आकाशतलस श्रोर सुष॒म्नास्वरमे 
कुंभक करना याने प्राणी शरीर में स्थित रखना शरीर 
को निरमेग रखताहे । लेकिन प्रक और रचक का इस 
समय में जारी रखना तमाम सेगंका मूल जानना बच्चों 
का बूढों को ओर रोगीको प्राशायाम करनेकी जरूरत 
नहीं बालक हमेशा दाइते भागते फरते डालते रहते है 
जिससे प्राणायामं-का फल उनको हो जाता है याने 
रुबिरकी शुद्धि। जो जवान लोग महनत मजदूरीसे श्रप 
नी उदर पूरणा करतेहे उनकोभी प्राणायाम की को 
जरूरत नहीं क्योंकि वह भी बाल को को तरहस परीश्रम 
के साथ सुषुम्ता उपजाते ओर अपनी शरीर की चेष्टा- 
अंसे श्रम दूर करलेते हैं अभ्यासी को, योगीको प्रा्णोंकी 
शुद्धिके साथ स्थिति की भी जरूरतहे एसेही उन- ग्रहेस्थी 
पुरुष और स्त्रीयोंकी जो अपने घरमें ही रहते ओर परि- 


( श्यूद ) 


अमके काम कम करतहें प्राणायाम की बहुत जरूरत 
है। जंगल और खुले मेदानोंम॑। रनेवाले मनुष्योंको 
वहांकी आबहबा साफ होनेके सबब प्राशायामकी जरूरत 
नहीं कुम्मकूका समय एक मिणट्से लेकर पांच घढ़ी तक 
मिनाजाताहे । श्रगृर कोई आदमी इससे ज्यादादेर साधन 
करसके ती बह सम्माविको सिद्ध करसकेगा कुम्मक आठ 
प्रकार का हैं । 

_ ने० १ सूय्यभेदी सूर्य स्वस्से पूरक करना ओर चन्द्र- 
स्वस्से रेचक करना सूर्यभेदन कहाताहे जिस स्वस्से सेवक 
फरे उसी तरफसे पवन भरे ओर दूसरी तरफ छोड़ेइसी- 
की भेदन कहतेहें । 

' नें“ २ उज्जञायी कुम्मक सेहको वन्‍्ध करके शर्न 
शने नासिकाके दोनी रन्प्रसे इस तसरहसे पूरक करें कि 
हलकी रीतिस ग्रेग्ठ शोर चोथी अगशुलीसे नासिका के 
रन्प्रिरको दबाया रखे ओर चन्द्रस्वरसे हमेशाहलकी रीतैसे 
रेबक करे । क्‍ 

. ने० ३ सीत्कारी जिह्नाके अग्रभागकों सामनके दांतों- 
के तले दवाकर मुखके रस्ते शन शेने पवन भेर शक्ति श्र- 
नुसार हृदयमें रोक शंन्द्रश्वस वायुको रंचक करे जब 
कभी सेंगीको देखने जाय ओर वहां बदवू हो या रोगीकों 
ववाई(अंर्थात छुतंदार) बीआरी हो ते वहां इसी प्रकार स्वांस 
ले जिससे अभ्यासी वेथ्को उस रोगका असर न होने पावे। 


६ २६ ) 


“नं० ४ शीतली सखको. खोल होटोंकी खकेड़े शोर 
जिह्वाकों ताढू मूलमें लगाकर या जिंहांको मुखसे 
वाहर निकालकर मुखस स्वांस खींगे और रोके रखकर वा- 
यु को चन्द्रस्वसे परित्याग करे । जैसे कुत्ता ( याने 
इान ) गर्मीके मोसममें इस प्रकार श्वासको खींच गभ।- 
की पीड़ांस बचताहे | इस तरह आदमीभी शीतली #ु- 
म्मकसे गर्मी की पीड़ा से बचेगा । 


नं० ५ भाख्रेका । पद्मांसन बजासन या सस्तिकांसन 
बेठकर मुखकी वंदकरे जालघर बंधदे दोनों हाथोंको घुठनो पर 
रखबे नासिकाके अग्रमागपर टेष्टि रफ्घे नासिकाके दोनो रूप्र- 
से पूरक करे जल्दीही रेचक करे वांरवार प्रक और रेचक 
करे जब थक जाय तो प्राणोंकी सूम्स्वरमें स्थितकर (याने ) 
कुम्भक रंक्ले अन्तमें इठासे रेचक करे इसी प्रकार नित्य अर 
भ्यास कंरनेसे केवल कुम्मकी सिद्धि होती है अ्रभ्यासके 
आरंभपें मुखकी चोडा फाडकर सांसल रक्‍्खे तो इसका भी 
यही गुण है जो नासिका से प्रक का है । 
/नं० ६ मूमरी । नासिकाके दोनो रप्रको श्रेगूडे ओर 
चोगे भ्रेयालिस ( याने अनामिकाते ) उतना दवाया रक्‍्थ 
कि वहुतही थोड़ी वायु इनमें से प्रवेशकरे दोनो रन्‍प्रसे प्रक 
करे रेचक समयभी इन दोनों रूभ्रको दवाया रक्‍खे इस 
कारणसे वायुमं शद्ध पेदा होगा जो अमरके शब्दके समान 
होगा । 


( १&० ) 
. ने०७ प्र्च्छा। नासिका के दोनो रन्‍्प्रसे पूरक कर कुम्मक 
रोके ओर भ्रकुटिके मध्यमें निगह रक्‍खे इस कुम्मकको इतनी 


देर रोके कि जिससे मुच्छा उत्पन्न हो । क्‍ 
 नं० व केवलकुम्मक। यहसव प्रकारके ऊँभक के सिद्धि 


का सबूत है जितनी देर कुंभक हो सके रोके ओर इस अभ्यास 
की इतना बढ़ावें कि कुंभकका समय' कमसकम पाँच घड़ी 
परिमागका होजावे सूयभेदीस कफके रोग नाशओ प्राप्त हो 
ते हैं सीकार और शीतलीसे पित्तके रोग भखिकासे सारे 
उदर शेग निवारण होते हैं श्रमरी ओर उजायीसे शरीरंभे का- 
न्ति ओर बल बढ़ता है मूच्छा-ओर केवल कुम्मकर्से समाधि 
सिद्ध होती है । 
ध्यान | 

मनको स्थिर्कर पद्मासनसे बेटे सत गुरू परमात्माका 
आसरा पकड़े स्थूल पदाथ।को मनमें विचारकरे आंखोकोा 
बंदकरे ओर उसी पदाथके आकारमें चित्तदे कि जिसका वि- 
चार मनमें किया है जो स्थूल पदाभमें नेषश् न हो तो किसी 
शब्दम चित्तको लगावे वह स्थूल पदाथ या शद्धु इस हालतम 
इतना पदत्कना या बारीक होता शूरु होगा यहांतक कि इस 
पदायथया शझका अभाव हो जायगा जिसके पीछे एसा उजाला 
प्रकट होगा. कि अभ्यासी को चारों ओर इसके सिवाय कुछ 
नहीं दीखपड़ेभा:इस उजालका रंगदूधकी तरह सफेद होगा । 


25० 


ओर कान्ति विजलीसे ध्यादा हागी यह अवस्था अन्तरित्तम 


5. 


( १&१ ) 

कुक देर रह कर इस प्रकाशर्म [वेंदु ( याने छींटेकी तरहसे ) 
काले दाग जगह जगह दीखपड़ेंगे जो धीरे धीरे फेल कर 
सारे प्रकाशकों दकदेंगे जिससे अभ्यासीको उसके चारों शोर 
सिवाय अपरेरेक कुछ नहीं दीखपड़ेगा जिससे उसका चित्त 
व्याकुल होगा। ओर आंखोंका खोलदेना चाहेगा जो अभ्यास 
टढ होगा तो इसक पीछे उसकी वह तमाम जगंतकी रचना 
दिखाई देनी थुरूहोंगी | ठीक इस तरह जेस साधारण आद- 
मी स्वप्रकी हालतमें देखा करते हैं । इसी अवस्थाम योगीको 
सारी होनहार इस प्रकार दीखपड़ेगी जेसे कोई जाग्रतभ 
अपनी आंखेंके सामने देखसक्ता है। इसी अवस्थामें अन- 
हद ज्ञान होता है। ऊपर लिखी सारी दशाको ब॒द्धिमाव लो- 
गोने चार विभाग (याने चार हिस्से ) करके लिखा हे 
जिनका नाम ओर गण बताते हैं । 


नं०१ पदहस्त। ऊमक रोक कर ३४ रद की घनि सुनना । 


नं० २ पंटहस्त। सार अह्मांडकी रचनाको अपने पिंठमें 
सुरतद्वारा देखे । 


नं० ३ रूपहस्त । निगहको भक्ुटीमें थामकर सारे न- 
तत्रें को दीपककी ज्योतिकी समान सुरतद्वारा थ्रन्तरट हि 
से देख जिसके असरसे सारी ज्याते का समृह उसकी 

गहके सामने ठहरनेसे वह श्रत्म॑न्त प्रकाशकों देखेगा । 


( १&२ ) 
न० ४ रूपातीत | ईथरके विराटरूपको याने सवेस्चना को 
प्यानके समय जुदा जुदा करके उसकी उत्पत्ति भर लयका 
विचार कर ओर अपने आपको भी उसी उत्पत्तिमें लय करे 
जिससे सारी वासनाश्रोंका नाश हो | 
नये अभ्यासीकों चाहियेकि ध्यानके श्ारम्ममें अपने 
शरीरके ग्राकारकों विचारे और जब तक विचारता रहे तब 
तक यह स्थूलशरीर बिन्दूके समान न दीख पड़े जिस 
पीछे देहकी बढ़ता देखे यहांतक कि शरीर पत्र तसे भी ज्यादा 
बढ़ा दीखने लगजावे । 
धारणा। 
इस साधनसे तत्व सिद्ध होते हैं । याने जितने पदागे 
पंचतलसे बने हैं उनका ज्ञान अभ्यासीको इस प्रकार हो- 
जायगा के उन पदार्थोंकी प्रक्राति ( खाभाव ) पिछानसकेगा 
ओर इन तल्वोमें वह इस तरहसे चेष्टा करेगा के जो साधा - 
रण मनुष्यके समकसे बाहर है । ऐसा अ्रभ्यासी तीनो 
कालकी बातें बतानेमें समथे होगा उसकी आत्माको पं- 
चतत्व संबन्धी शरीरसे कभी कैश नहीं होसक्ता । यह स- 
ममना कि अभ्यासीके शरीरकी अरगिन, जल, बाय, 
नुकसान नहीं पहचासक्त यह भूलकी वाते हैं ।श्रोरजी 
लोग यह सममते हैं के योगी बह्माकी बनाई सृष्टीके 
मुताबिक श्राप सृष्टी र्वसक्ता है यह महा मृखता हैं । 
हां कह काकछत यर्कानर्म श्रासक्ती है के योगी किसी दूसरे 


पड 
के 
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५ हैं 
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( १<३ ) 


हि 
/ गा | 
ँ 


| शरीरमें अपने प्राणोंकों प्रवेश कबे उस देहीका मालिक हे। 


_ बेठे। पारणाका श्रेग त्वदशनमें लिखआये हें उसी मु - 


ताबिक जिस किसीको तत्वॉकी धारणाकी जरूरत है वह 
त्ेंकी पिछाण कर केवल केभकसे रोके रकक्‍खे जिसको 
सुगम रीते नीचे लिखके समभाते हैं । 

नं० १ प्रथ्वीतत्व ! जब अभ्यास समय प्रथ्वीतत्व 
होतो एकाग्रवित्तकरके कलेजेकी ओर निगाह दे । शरीरको 
हलने न दे | अतटदृश्सि श्रपने आपको सारी प्रथ्वीपर 
भूमण करनेवाला जानकर किसी प्रकारके जीवसे भय ने 
खाय ओर किसी एक जगह नहीं ठहरे यह ही चेश 
जारी रख कर सारी सष्टीको उसी तरह देखता रहे । थोर 
किसी पद में मोह न करे इस अभ्यासमें इतना चित्त 
दे रक्‍्खे जिसते कोई शब्द या मार पीटका असर शरीरको 
मालुम न पड़े । जसे गहरी नींद या नशेमें सोता हुथा 
आदमी किसी बातका ज्ञान नहीं रखता जो उसके चो- 
तरफ बतेमान है । 

नं० २ ज़लतत्व । इस अवस्थामें हृदयम ध्यान लगावे 
ओर अपने आपको जलके ऊपर आसन मारे बेअहुआ 
बिचारे ओर उसी पर तेरता हुआ विचारता रहे । 

नं० ३ बायुतत्व | इसको विचारत समय हमेशा अ- 
पने आपकी हवामें उड़ता देखे । ओर अपने श्रापफो जल 


( १६४ ) 

ओर प्रथ्वीसे स्पश ने होने दे कहीं ठहे नहीं । देश- 
देशान्तरकी देखता और समझता चलाजाय इस दशा- 
में अपना शरीर बहुत छोंटो ओर हलका मालुम देगा । 
यहांतक वह सईंके छिद्र्मे से निकलजायगा । 

नं० ४ गअग्नितल । इसमें तेजरूप मगवानका ध्यान 
करे । जितना उस तेजके निकट जासके जातारहे यहाँतक 
के वह उस तेजकों सहन न करसके । अगर अभ्यासी 
उस तेजमें लय हो जायगा तो वही समय उसका खत्यु- 
काल है। शरीरकी आग्नि लगजायगी ओर भस्म होकर 
हरी होजायगी जेसा पुस्तकों लिखाह के योर्गाका 
शरीर अपने आप जलकर भस्म होजाता है । 

ने? ५ आकाशवत्व । थाकाशर्म बिचरनेकी शक्ति 
याने नत्तत्रोमें गमन उन हीं योगियोंके वास्‍्ते नियत कि 
या गया है जो खेचरी साधकर समा लगाते हैं । 

वारणाकी समय ५ पड़ी मानी गई हैं। लेकिन नया 
अभ्यासी ऊपर लिखी बातोंको बहुत थोड़ी देर मनन 
कर सकेगा। पारणारम जो दशा दिखाई पड़ती है वह स्वश्स 
मिलती है आत्मा याने विचारके शुद्ध होनेसे यह देखा 
हुआ सचा हांसक्ता है। . 

जा समावि। 

ने ? राजयोग समाधि ।इस अवस्थार्म खासका चल- 
ना और खूनका दोरा जारी रहता है। लोकिन शरी/का 


( *<४ ) 


ज्ञान नहीं रहता । और मन किसी एक जगह पर टहरा 
रहता है जहांसे चित्त हठ नहीं। सक्ता। यह अ्रवस्था 
कट मिन्ट्स लकर एक दा घंटा टहरती है । 

नं* २ हठयोग समाधि । इस अवस्थामें शरीर झतक 
समान होंजाता है। तीनो बन्ध ओर खेचरीद्वास सारी 
क्रिया शरीरकी बंद होजाती है । जो यह अवस्था ४० दिन 
से ६० दिन पर्यत बनी रहेतो फिर कोई प्रमाण नहीं के 
कब शरीरमें प्राणोंकी चेश्टा व्याप्त होगी इसको असंप्रज्ञत 
समाषि कहते हैं। हैं। इस अ्रवस्थामें बराद्धे विचार कहाबओ- 
रहते है क्‍्क्कल कठिन हें । ऐसा माना गया हे के प्राण 
सिमटकर सहखदल कमल याने ददिमागमें फेला हुआ 
रहताहि ।समावर तीनों बन्च ओर केवल कुंभक के आश्रय 
सिद्ध होकर खेचरी द्वारा कायम रहती हैं । जो लोग कई 
घंगेके वास्ते नित्य प्राणोकी लय करते हैं तो उनकी समा- 
पिअदर चित्त व्याकुल होनेसे इस तरह वापिस आतीहे 
जैसे सब कोई अपनी मामूली नीदके बाद जाग उठते हैं 
। जिसके पीछे कोई श्रम नहीं होता | कभी कभी ऐसा 
होता है के स्वास नहीं उतरता, जिसको लोग छतक मान 
लेते हैं । सों उसके जगानिकी मामूली तदबीर हम लिखते हैं 
के उसके हात पांवोंकोीं गरमपानी में डबोया रक्खे ओर काली - 
मिर्च ओर घृत उसके सिर पर तालूकी जगह मालिशकरे 
ठंडेपानीके ठीटे छाती और चहैर पर मारे ओर खुलीहवा 
में चित्त इस तरह लियदे जेसे मुरँंकोी लिगदेते हें । 


( «६ ) 

उसकी कमर और ग्रद्दीपर हलकी चोट पहुंचावे । इस हाल 
को निश्चय करनेके वास्ते कि यह शरीेर मतक है या नहीं 
बिजली लगाकर देखे जिसको अंग्रेजी में बेट्र री कहतेहें। भ- 
गर शरीर मतक होगया होगा तो उसके हाथ पाँव बिजली 
लगानेसे नहीं सकट़ेगें वेसेही फेल पड़े रहेंगे। अगर कुछ जीव 
होगा ता बिजली लगानेसे सुकड़ने लगेगें। यहद्दी उत्तम 
परीत्ता हे । अगर ऐसा संदेह ही के शरीर सतक है तो २४ 
घेटशा और रखवाली करे ओर निश्चय करले । 

“हँठयेगका कोई साधन जो आदमी बिना गरूकी शिक्ता 
के करेगा वह ख्वाह फैसाही विरक्त हो वजाय इसके उस- 
की कुछ फलहो हमेशा शेगी रहके प्राणोकी त्यागेगा। 
ओर चितमें चिन्ता बनी रहनेके सबब वह मनुष्य न तो 
इस लोकमें लाभ उठायेगा न पर लोकमें याने उसकी 
कीति इस जगतमें कायम नहीं रहसक्ती । 


गति डाक्टर गोविन्दप्रसाद मागंव बिराचित 
योगममाचारसंग्रह समाप्तम्‌ । 


गुभमस्तु । 


